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समर्पण 
जिनकी निरन्तर प्रेरणा से इस पुस्तक को 
लिखने में समर्थ हो सकी 
उन्हीं भाई 
श्री ईश्वरचन्द्र श्रीवास्तव जी 
(शासन सचिव, राजस्थान सरकार) 
को 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा 


आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए लिखी गई पुस्तक 'बाल विकास 
एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा' की भारी सफलता के बाद राजस्थान सरकार 
के शासन सचिव (समाज कल्याण विभाग) श्री आई0 सी0 श्रीवास्तव जी 
ने मुझे पत्र लिखा कि भारत की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को 
देखते हुए मैं शिशु शिक्षा पर एक शोधग्रन्थ लिखूँ। उनके निर्देशानुसार 
तथा शिशु-शिक्षा के क्षेत्र में लेखन की ओर प्रवृत्त करने वाले अपने 
अग्रज एवं मित्र डॉ0 सोम प्रकाश जैन जी (तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, 
निपसिड, लखनऊ) की निरन्तर डॉट के फलस्वरूप शीघ्र ही यह ग्रन्थ 
तैयार हो गया, किन्तु कुछ कारणवश यह पुस्तक कई वर्षों पश्चात्‌ 
आपके सामने आ सकी। 

इस पुस्तक को चित्रों से सजाया है मोहम्मद याकूब जी ने | शायद 
यह पुस्तक नर्सरी शिक्षा के नाम पर खुले हुए यातनागृहों से शिशुरूपी 
कोमल पुष्पों को मुक्ति दिला सके | 


शोभा अग्रवाल 
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“माँ की शिक्षा माँ का (प्यार) ध्यान 
बच्चा बने ब्रुद्षिमान//” 
- शोभा 


माँ का आँचल माँ की गोद। 
फिर बच्चे को क्या अवरोध।। 
- शोभा 


"माता वह है समझदार ध्यान रखे जो बातें a | 
कम बच्चे भरपूर प्यार अच्छी शिक्षा उचित GER | |” 
- शोभा 


“बच्चे के उचित विकास के लिए माँ का बच्चे के प्रति ममता-भरा 
दुलार आवश्यक है। जो माँ अपने सुख के आगे बच्चे के उचित 
पालन-पोषण पर ध्यान नहीं देती है, बच्चे को अकारण मारती-पीटती 
रहती है, वह माँ कहलाने की अधिकारिणी नहीं है |” 


- शोभा 
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Re 


आई0सी0श्रीवास्तव 4-क-26, जवाहर नगर 
आई0ए0एस0 जयपुर-302004 
दिनांक 23 सितम्बर, 96 


प्रिय श्रीमती शोमा जी, 

आपके द्वारा प्रेषित पुस्तक “शिशु शिक्षा-बदलते संदर्भ” प्राप्त हुई । यह 
एक सराहनीय एवं सामयिक प्रयास है एवं इस प्रकार के शिक्षण साहित्य की 
जो कमी दृष्टिगत हो रही है, उसकी पूर्ति करता है। इसे देखकर मेरा यह 
विश्वास बनता है कि शिशु-शिक्षण-कार्य के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी 
साबित होगी तथा इसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग बताये गये हैं उन्हें 
अपनाने पर शिशु-शिक्षण अधिक व्यावहारिक होगा। 

यह पुस्तक विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है। विभिन्न राज्यों में महिला एवं बाल विकास विभाग भी अपने 
अंतर्गत कार्यरत आँगनबाड़ी कार्यक्रमों में इसका उपयोग कर सकते हैं। 
राज्यों में स्थित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं पाठ्यपुस्तक मण्डलों को भी 
यह पुस्तक प्रेषित की जा सकती है, ताकि वे आवश्यकतानुसार इसमें 
सम्मिलित सामग्री का समुचित उपयोग कर सकें। 

आपका यह प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनीय है। शिशु-शिक्षण को अधिक 
व्यावहारिक बनाने में यह निश्चित रूप से सहायक एवं सफल होगी, ऐसी 
कामना करता हूँ। 


शुभ कामनायें 
भवनिष्ठ, 


(आई0सी0श्रीवास्तव) 
शासन सचिव, राजस्थान सरकार 
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राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र (लखनऊ) 
(कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अधीनस्थ संस्थान) 


डॉ0 सोम प्रकाश जैन 
क्षेत्रीय निदेशक 
आर0सी0एल0/ आरए0डी0 /94 / 4 /229 
नवम्बर 5, 994 


प्रिय शोभा जी, 


आपका पत्र मिला। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आपने 
Ry शिक्षा : बदलते det नामक पुस्तक की रचना की है। वास्तव में 
आपका प्रयास सराहनीय है क्योंकि इस प्रकार के साहित्य की भारतीय 
पृष्ठभूमि में नितान्त आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही थी। 
मुझे आशा ही नहीं वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि आपकी रचना इस कमी को 
काफी सीमा तक पूरा करेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 
विभिन्न बाल कल्याण कार्यक्रमों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा घटक के क्रियान्वयन 
में यह पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी | मेरी कामना है कि इस पुस्तक का सभी 
संबंधित अधिकारी व कार्यकर्ता उपयोग करें ताकि शिशु-शिक्षा के विभिन्न 
पहलुओं की जानकारी जन-साधारण एवं बाल विकास के कार्यकर्ता को दी 
जा Ue | 


शुभ कामनाओं सहित, 


भवनिष्ठ, 


(सोम प्रकाश जैन) 
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दो शब्द 


भारत में शिशु शिक्षा का कोई निश्चित व उचित प्रावधान नहीं है। 
पहली बात तो शिशु-शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों की संख्या 
नगण्य है। अतः इस समय गली-गली में प्राइवेट नर्सरी स्कूलों की बाढ़- 
सी आई हुई है। दूसरी बात नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम भी बहुत 
उबाऊ है। उसका वही घिसा-पिटा कार्यक्रम चल रहा है, जिसका 
उपयोग व्यावहारिक रूप से भारत में नहीं किया जा सकता। भारत की 
स्थिति-परिस्थिति के अनुरूप विशेष प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था होनी 
चाहिए | यहाँ पर महँगे उपकरणों से सुसज्जित सुविधायुक्त मान्टेसरी व 
किण्डरगार्टन विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं। 

आवश्यकता इस बात की है कि भारत की आर्थिक, सामाजिक व 
सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुसार शिशु केन्द्र हों, जहाँ पर शिशु को 
उसके सर्वागीण विकास के लिए खेल व मनोरंजन के माध्यम से क्रियायें 
करवायी जा सकें | शिशु केन्द्र ऐसा हो, जहाँ वह अपने आयु वर्ग के 
साथियों के साथ घर से भी अधिक आनन्द का अनुभव कर सके। इसी 
दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मैंने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास 
किया है। नर्सरी शिक्षा के नाम पर पढ़ाई के बोझ से दबे हुए शिशुओं 
के कुम्हलाये हुए चेहरों ने मेरे अन्तरतम को उद्वेलित कर इस पुस्तक 
को लिखने की प्रेरणा दी। 

यह एक बहूपयोगी पुस्तक है। शिशु शिक्षण के साथ-साथ यह 
अभिभावकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें शिशुं के पालन-पोषण 
में माता-पिता के दायित्वों का उचित रूप से निरूपण करने का प्रयास 
किया गया है। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


पूरी पुस्तक में शिशु-विकास के सिद्धान्तों को समक्ष रखते हुए 
प्रायोगिक एवं व्यावहारिक रूप को अधिक महत्त्व दिया गया है। 
स्थानीय उपलब्ध एवं बेकार की वस्तुओं को मूल रूप में खिलौने की 
तरह प्रयोग करना तथा इन वस्तुओं से खिलौने निर्मित करने व खेलने 
का तरीका भी बताया गया है। शिशु गीत एवं कहानी की उपादेयता 
बताते हुए कुछ शिशूपयोगी कहानियाँ दी गई हैं। 
बचपन की अनुभूतियाँ जीवन भर सुखद एहसास कराती रहती 
हैं। अतः इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिशु को स्नेह से 
अभिसिंचित किया जाये। उसे उसका बचपन जीने का पूरा अवसर 
प्रदान किया जाये। 
पानी फैलाता हुआ, खेलता हुआ या मिट्टी से सना हुआ, अति 
प्रसन्‍न शिशु किसका मन नहीं मोह लेता। 
शिशु के इन आनन्द के क्षणों को वर्णित तो किया ही नहीं जा 
सकता। उसे सर्वाधिक आनन्द शरारत करने में ही आता है। उसका 
प्रिय से प्रिय खिलौना या अति प्रिय खाद्य वस्तु तो उसे सीमित सुख ही 
देती है किन्तु मनपसन्द शरारत करने को मिल जाय तो क्या कहना? 
शिशु शिक्षा की उपयोगी शिक्षण प्रणालियों के आदर्शा को ध्यान में 
रखते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक नवीन शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत 
किया गया है। 
इस पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझाव सादर-सविनय 
आमंत्रित हँ | यत्र-तत्र हो गई त्रुटियाँ क्षम्य समझी जायँ | 


शोभा अग्रवाल 
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भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा या शाला-पूर्व 
शिक्षा एक परिचय 


भारत एक सुसंस्कृ) विशेष संस्कृति का उत्तराधिकारी, विशेष 
सभ्यता का पोषक, किन्तु निर्धन देश है। बच्चे के सर्वागीण विकास के 
लिए उसके जीवन के प्रथम छः वर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं | मनुष्य का 
अधिकांश विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। इस समयं बच्चे को 
जेसा चाहें, वैसे ढाला जा सकता है। उसके शरीर को स्वस्थ बनाया जा 
सकता है, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कराया जा सकता है. अच्छी 
भावनाओं का बीजारोपण करके अच्छे चरित्र की नींव डाली जा सकती 
है। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। अतः 
बालक के समग्र विकास में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का बहुत अधिक महत्त्व 
है। | 


2 शिशु शिक्षा : बदलते संदर्भ 


तीन से छ: वर्ष के शिशुओं को पहली कक्षा से पूर्व जो शिक्षा 
अनौपचारिक रूप से दी जाती है उसे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। 


प्राय: देखा जाता है कि विद्यालय में बच्चे की अरुचि बनी रहती 
है। इस कारण बहुत से बच्चे कक्षा 4-5 तक पहुँचते-पहुँचते विद्यालय 
से ऊब जाते हैं, या विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। विद्यालय छोड़कर 
जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का एक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है | 


पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए नर्सरी और के0जी0 विद्यालयों की 
स्थापना बच्चों की विद्यालय के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिए हुई थी। 
उद्देश्य यह था कि इनके माध्यम से स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की 
संख्या में कमी की जाय; किन्तु अब तो इन विद्यालयों में तीन वर्ष की. 
आयु से ही बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाने लगा है। वस्तुत:' 
लिखना-पढ़ना सिखाने के लिए तो प्राथमिक विद्यालय हैं ही | पूर्व-प्राथमिक 
शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को अक्षर ज्ञान कराना नहीं वरन्‌ उसकी क्षमता 
* का अधिकतम सीमा तक विकास करना है। 
हमारे देश में नर्सरी व के0जी0 विद्यालयों के नाम पर कुछ 
डुकाननुमा विद्यालय खुल गए हैं, जहाँ 3-3, 4-4 वर्ष के अबोध बालकों 
को लम्बे-चौड़े पाठ्यक्रम में बाँध दिया जाता है। समय से पूर्व पढ़ाई का 
बोझ पड़ने के कारण ये बाल-पुष्प समय से पूर्व ही कुम्हला जाते हैं और 
विद्यालय को यातनागृह समझने लगते हैं। 
श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने अनुभव को इस प्रकार व्यक्त किया 
है-“स्कूल के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई कि 
स्कूल विश्व की सम्पूर्णता से रहित था।” आधुनिक युग के बच्चों के 
अनुभव तो पीड़ादायक भी हैं। शिशु चिकित्सा विज्ञान की भारतीय 
अकादमी की दिल्ली शाखा के तत्त्वावधान में इन्स्टीट्यूट आफ होम 
इकनामिक्स द्वारा किए गए एक सर्वे में ढाई सौ बच्चों के एक सैम्पल 
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से जानकारियाँ हासिल करने के बाद अकादमी ने यह निष्कर्ष निकाला 
कि 30% बच्चे श्वास की बीमारी के बार-बार शिकार हो रहे थे। 8% 
बच्चों को बार-बार बुखार आता-था। होमवर्क और भारी बस्ते के बोझ 
से 44.7% बच्चों के हाथों, कंधों और पीठ में दर्द की शिकायत ef 
23% बच्चों की भूख कम हो गई थी, जबकि 763% बच्चों का वजन 
बढ़ना खत्म हो गया। 82.5% बच्चों को स्कूल जाने से पहले शौच का 
मौका नहीं मिलता था | 5% बच्चों को लाइलाज कब्ज था | 9.6%बच्चों 
ने स्कूल जाना शुरू करने के बाद अपने माँ-बाप से और ज्यादा 
चिपकना शुरू कर दिया था। स्कूल जाने से पहले बिस्तर पर पेशाब न 
करने वाले 5% बच्चों में बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या पैदा हो 
गयी | 3.6% बच्चों ने चिड़चिड़ाना शुरू कर दिया था, 20% बच्चे सोते 
में दाँत किटकिटाने लगे थे। 5% बच्चे रात में सोते-सोते डर जाते 
थे । 4.5% बच्चे अपनी आयु के अनुसार ज्यादा या कम सोने लगे थे। 
करीब 22% बच्चों को पेट की बीमारियाँ थीं, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में 
सुबह तैयार करते वक्‍त उनकी माताएँ उन्हें बोतल से दूध पिलाती oft | 

बच्चों में श्वास की बीमारियों का मुख्य कारण भीड़ भरी बसें और 
ठसाठस भरी हुई कक्षाएँ थीं | चूँकि बच्चों के हाथों की नाजुक मांसपेशियाँ 
इतना ज्यादा लिखने के लिए परिपक्व नहीं होतीं और कंधे भारी बस्ता 
उठाने के लिए मजबूत नहीं होते, इसलिए अंगों में दर्द होता है। बच्चे 
अपने माता-पिता से इसलिए ज्यादा चिपकते हैं, क्योंकि स्कूल जाने पर 
वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बच्चों के व्यवहार में 
आए हुए इन परिवर्तनों का कारण नर्सरीज का अरुचिकर वातावरण ही 
होता है। 

सरकारी स्कूलों में नर्सरी नहीं होती वहाँ पाँच-साढ़े पाँच वर्ष के 
बच्चे का दाखिला होता है अर्थात्‌ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार कम से 
कम इतने बड़े बच्चों के लिए ही पढ़ना उपयुक्त है जबकि प्राइवेट 
स्कूल बच्चे से यही अपेक्षा तीन साढ़े तीन वर्ष की आयु में करते हैं। 
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विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाहकार डॉ0 शान्ति घोष का कहना 
है कि इस उम्र में बच्चे सीखते नहीं अपितु रट लेते हैं। छोटे बच्चों की 
याददाश्त फोटोग्राफिक होती है। पाँच वर्ष के बच्चे पूरी की पूरी किताब 
रट कर सुना देते हैं। लेकिन उनमें कुछ समय बाद याद की हुई बात 
को फिर सुनाने की क्षमता नहीं होती | इसलिए बच्चे गिनती रट तो लेते 
हैं, पर वे इन संख्याओं को समझ नहीं पाते। इस तरह वे वास्तव में कुछ 
नहीं सीखते। 

शिशु को शैशवावस्था की कोमल भावनाओं को कठोर नियंत्रण में 
बद्ध कर दिया जाता है। यही नहीं उसके विद्यालय से आने के बाद 
उसके माता-पिता भी उसे होमवर्क करवाते हैं | घर व विद्यालय में बच्चे 
को मार भी पड़ती है, ताकि बच्चे अच्छे नम्बर लाएँ। इन विद्यालयों में 
खेल का उपयोग भी इस तरह किया जाता है कि वह अध्यापक के 
वर्चस्व व बच्चे के दमन का माध्यम बन जाता है | 
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माता-पिता का तर्क यह होता है कि आजकल इतना कम्पटीशन 
है, इतना कोर्स है कि शुरू से ही बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना 
होगा। ज्ञातव्य है कि अत्यन्त विकसित देशों में बच्चों को छः वर्ष तक 
औपचारिक शिक्षा से मुक्त रखा गया है। उदाहरणत: सोवियत संघ में 
तो सात at की आयु तक शिशु को खेल, कहानी, गीत, संगीत आदि 
का आनन्द उठाने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। यही उसकी 
असली शिक्षा है, किन्तु हम तो आज अपनी ही सन्तान को मानसिक 
रूप से पंगु बना रहे हैं। 

हमारे समाज में पहले संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। दादी माँ 
बच्चों को कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सिखा देती थीं। बच्चा 
परिवार के बीच में रहकर सामाजिक ज्ञान प्राप्त करता था। साथ ही 
समायोजन व स्वाभाविक स्नेह, अनुराग आदि भी पा लेता था। अब 
संयुक्त परिवार बहुत कम रह गये हैं। अतः अब ऐसे नर्सरी स्कूलों में 
बच्चों को भेजा जाए, जहाँ पर वास्तविक रूप से नर्सरी शिक्षा के 
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उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। अभिभावकों को चाहिए कि छोटी उम्र में 
बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न डालें, न ही टीचर से कहें कि यह चार 
वर्ष का हो गया तथा यह आपकी नर्सरी में एक वर्ष से पढ़ रहा है। अभी 
तक इसे पूरी गिनती लिखनी नहीं आती | इस आयु में सबसे बड़ी शिक्षा 
यही है कि बच्चों के उत्सुकता भरे प्रश्नों का जवाब दें व ज्यादा से 
ज्यादा स्नेह दें | स्नेह बच्चे की प्राथमिक आवश्यकता है | 


अनेक अनुसंधानों से जो बात उभर कर सामने आई है, वह यह 

कि शिशु को डंडे की मार से नहीं पढ़ाना चाहिए | मनोवैज्ञानिक तनाव 

का शिशु पर बुरा असर पड़ता है। शिशु के दिमाग पर चिंता सबसे बुरा 

असर डालती है। छोटे बच्चे धीरे-धीरे काम करते हैं। अतः शिशु 
विद्यालय 9 बजे से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह उठाकर उन्हे 
जल्दी-जल्दी तैयार करके नाश्ता आदि करवा कर विद्यालय भेज दिया 

जाय तो इसका अच्छा परिणाम नहीं होता, क्योंकि जल्दबाजी के कारण 

वह नियमित शौच नहीं जा पाते हैं। फलस्वरूप उन्हें कब्ज आदि की 


बीमारी रहने लगती है। शुरू से ही यदि स्वास्थ्य खराब हो जाय तो 
` उसे जीवन भर नहीं सँभाला जा सकता हे | 
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शिशु का विकास 


शिशु की विद्यालय-पूर्व शिक्षा से पूर्व बच्चे को समझना आवश्यक 
है। बच्चे को समझने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, 
संवेगात्मक और बौद्धिक विकास को समझना होगा। बच्चे के. समुचित 
विकास के लिए आवश्यक है कि माता गर्भावस्था से ही ध्यान दे। 
विद्यालय-पूर्व शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इस अध्याय में विशेष रूप से तीन से 
छः वर्ष के शिशुओं के विकास के चरणों पर प्रकाश डाला गया है | 


गर्भावस्था 


गर्भावस्था से लेकर शिशु के जन्म तक अनेक परिवर्तन होते रहते 
हैं, जिन्हें गर्भावस्था का विकास कहा जाता है। भारतीय मनीषियों की 
यह मान्यता रही है कि माँ के आचार-विचार, खानं-पान, संस्कारों आदि 
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का गर्भस्थ शिशु पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अत: यह आवश्यक है कि 
स्त्री स्वस्थ शरीर से प्रसन्नचित्त होकर गर्भ धारण करे; तत्पश्चात्‌ 
अपना आचार-विचार, खान-पान व रहन-सहन उचित व संतुलित रखे, 
ताकि स्वस्थ, सुन्दर व योग्य शिशु का जन्म हो सके। 


शैशवावस्था में विकास 


शिशु के जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। 
शिशु पूर्णत: माता-पिता पर निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल 
प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। उसकी सभी आवश्यकतायें माता-पिता 
तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। 


शारीरिक विकास 
आयु वजन लम्बाई सिर की परिधि 


जन्म के समय ढाई से तीन किग्रा 48 सेमी0 32 सेमी0 


छः माह जन्म से दुगना 65 सेमी0 40 सेमी0 
एक वर्ष जन्म से तिगुना 75 सेमी0 45 सेमी0 


दो वर्ष 73 किग्रा0 86 सेमी0 45 सेमी0 
तीन वर्ष 45 किग्रा 88 सेमी0 48 सेमी0 
पाँच वर्ष १9 किग्रा0 i08 सेमी0 48 सेमी0 


प्रस्तुत आँकड़े विभिन्न स्थानों से प्राप्त किये गये स्वस्थ बच्चों के 
तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित हैं। 


यह शारीरिक विकास के आदर्श मानक बताये गये हैं। इनमें थोड़ा 
परिवर्तन भी हो सकता है। 


जन्म के समय शिशु की हड्डियाँ कोमल एवं लचीली होती हैं। 
फासफोरस, कैल्शियम एवं अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से शिशु 
की हड्डियों का विकास होता है | 6 या मास से शिशु के दूध के दाँत 
(अस्थायी दाँत) निकलने आरम्भ होते हैं। लगभग 4 वर्ष की आयु तक 
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S ero कि he ue = 
दूध के सब दाँत निकल आते हैं। इसी प्रकार मांसपेशियों का विकार 


भी तीव्र गति से होता है। 
मानसिक विकास 


शैशवावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख साधन SAAS है. 
शिशु अपने वातावरण की प्रत्येक वस्तु देखता है और उसे जानने कः 
प्रयत्न करता है। 

शिशु में धीरे-धीरे अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। Me कई 
में अनुकरण की प्रवृत्ति काफी बढ़ जाती है। वह भिचत्ती deo जे! 
कही हुई बात को दोहराने की कोशिश करता है। कुछ Aa छो 
पहचानने लगता है। अपने शरीर के अंगों के सही-सही नाष इतत देत 
है। 

चौथे वर्ष में शिशु में विभेवीकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। बहू 
छोटी-बड़ी वस्तुओं में अन्तर कर लेता है। पांच वर्ष का होने तक 
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उसकी विभेदीकरण की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। छ: वर्ष का होने 
तक शिशु अपने शरीर के दायें-बायें अंग में भी अन्तर कर लेता है। वह 
तेरह, चौदह विभिन्न वस्तुओं को गिनने में समर्थ हो जाता है | 


भाषा का विकास 


भाषा-विकास का सम्बन्ध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है | 
प्रारम्भ में शिशु. अपनी आवश्यकताओं को रोकर या चीख कर प्रकट 
करता है। धीरे-धीरे केवल उसकी रोने, चीखने या मुस्कराने की 
अभिव्यक्ति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यह अभिव्यक्ति उसकी भाषा 
के संकेत होते हैं। जैसे शिशु के मुस्कराने या बाँहें फैलाने का अर्थ होता 
है कि कोई उसे गोद में उठा ले। एक से डेढ़ वर्ष का बच्चा एक शब्द 
द्वारा अपनी बात को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है। जैसे भूख 
` लगने पर भूख, प्यास लगने पर पानी आदि | 
l दो से तीन वर्ष का बच्चा छोटे-छोटे सरल वाक्य बोलने लगता 
) है। इस प्रकार धीरे-धीरे भाषा का विकास होते-होते वह पाँच-छ: वर्ष की 


अवस्था तक संयुक्‍त वाक्य भली प्रकार बोलने लगता है और अपनी बात 
को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर लेता है। 


संवेगात्मक अभिव्यक्ति 

शिशु के प्रथम कुछ महीनों में उसके संवेग सिर्फ रोने या मुस्कराने 
से पहचाने जा सकते हैं, किन्तु वह ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगता है उसकी 
भूख, क्रोध, प्रसन्नता व पीड़ा की अनुभूति की विभिन्‍न ध्वनियों में अन्तर 
किया जा सकता है। चार-पाँच महीने के शिशु में भय, आनन्द व स्नेह 
की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। 


आयु के बढ़ने के साथ-साथ शिशु की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में 
स्पष्टता आने लगती है। जैसे सात-आठ माह के बच्चे को नहलाते या 
- कपड़े पहनाते समय इच्छा न होने पर वह शरीर सख्त कर लेगा या 
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चिल्लायेगा। उसके संवेग स्पष्ट नहीं होते हैं| इसी स्थान पर चार-पाँच 
वर्ष का बच्चा इच्छा न होने पर नहाने के प्रति अपना स्पष्ट विरोध प्रकट 
करेगा | 

जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति 
की उग्रता कम होने लगती है। वह अपनी बहुत-सी आवश्यकताओं को 
स्वयं पूरी करने लगता है। जैसे शौच की इच्छा होने पर स्वयं निवृत्त 
होना तथा भूख लगने पर खाना माँग लेना आदि | वह उतना असहाय 
नहीं रह जाता। l 

तीन वर्ष की आयु होने तक बच्चे के रुदन में भी कमी आ जाती 
है। वह छोटी-छोटी बातों से क्रोधित भी कम होता है तथा उतना 
भयभीत भी नहीं रहता है। इसी प्रकार पाँच-छः वर्ष के शिशु के संवेगों 
का प्रकाशन पूर्णतया स्पष्ट होता है। इस आयु के शिशु की कोई 
आवश्यकता पूरी न होने पर वह अपनी बात मनवाने का प्रयास करता 
है। 


सामाजिक विकास 


स्नेह बालक की प्राथमिक आवश्यकता है। जिन बच्चों को स्नेह 
की प्राप्ति नहीं होती, वे सामाजिक रूप से प्रायः उदासीन रहते हैं। 
शिशु में जन्म के साथ ही सामाजिकता की भावना पाई जाती है। वह 
लोगों से घिरा रहना चाहता है। तीन सप्ताह के ही शिशु मानव ध्वनि 
पर ध्यान देने लगते हैं। पाँच सप्ताह का होते-होते वह हँसने पर 
मुस्करा देते हैं। 

इसी प्रकार एक वर्ष पूरा होने से पूर्व ही शिशु की अपरिचित 
व्यक्तियों के प्रति भय तथा उदासीनता कम हो जाती है। दो वर्ष का 
बच्चा परिवार में नये शिशु के जन्म पर उसके साथ खेलना चाहता है 
और उसे हँसाना चाहता है। 
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तीन वर्ष की आयु के बच्चे में नकारात्मक प्रवृत्ति आ जाती है, वह 
हर बात के लिए नहीं कहता है। जो काम कहो उसका उल्टा कार्य 
करना चाहता है। चौथे वर्ष का शिशु झूठ बोलना, दूसरे बच्चों को 
मारना सीख जाता है | वस्तुतः इस समय उनकी कल्पनाशक्ति इतनी 
विकसित होती है कि वह स्वयं नहीं जानते हैं कि वह झूठ बोल रहे हैं। 
उनकी जिज्ञासा बढ़ती है व हर बात में नहीं करने की प्रवृत्ति और 
अधिक बढ़ जाती है। 


पाँचवें वर्ष में शिशु स्वतन्त्र रहना चाहता है | सामूहिक खेलों में 
भाग लेना चाहता है। छ: वर्ष का शिशु पूरे समय कुछ न कुछ करते 
रहना चाहता है। अपना समूह बनाना चाहता है। अनुशासन भंग करना . 
चाहता है। वह स्थिर नहीं बैठ सकता है | अतः इस समय उसे 
रचनात्मक कार्यो जैसे खेल, कहानी, कविता, नाटक, पहेलियाँ आदि 


क्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि शिशु के लिए खेल ही उसका 
कार्य है। 


शिशु का विकास ।3 

बच्चे का सर्वाधिक विकास तो तभी होता है, जब वह अन्य बच्चों 
के साथ अधिक से अधिक रहे, उनके साथ खाए, खेले | 

विकास के उपर्युक्त चरण मानक हैं। विकास के इस क्रम में 
थोड़ा-बहुत फेर-बदल हो सकता है। जैसे आवश्यक नहीं है कि छ: माह 
का बच्चा ही बैठे, वह जल्दी भी बैठ सकता है। थोड़ी देर में भी बैठ 
सकता है किन्तु यदि आठ माह का बच्चा भी नहीं बैठता है तो डॉक्टर 
से सलाह अवश्य लेनी चाहिए | 

यदि विकास के इस मानक चरणों में दो माह से अधिक देरी होती 
है तो इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के 
विकास की गति में यह देरी क्यों हो रही है। 
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खेल 


खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। हम स्वतन्त्र होकर जो कार्य अपनी 
इच्छा से करते हैं, जिसमें कुछ शारीरिक अथवा मानसिक श्रम भी 
लगता है तथा मनोरंजन भी होता है, उसे खेल कहते हैं। 

बच्चों के लिए खेल ही उनका कार्य है। शिशु का खाने-पीने व 
सोने के अलावा सारा समय खेल-कूद में ही व्यतीत होता है। खेल 
क्रियाओं में ही बालक की रुचि केन्द्रित रहती है। शिशु अपने वातावरण 
से परिचित हो जाता है तथा अपने ज्ञान के आधार पर कुछ न कुछ 
खेलता रहता है। शिशु के सर्वांगीण विकास में खेल का महत्त्व बहुत 
अधिक है। खेल द्वारा बहुत से लाभ होते हैं, जो इस प्रकार हैं- 
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AA gn शारीरिक विकास 

खेल के द्वारा शिशु को ही नहीं बल्कि हर आयु के व्यक्तियों को 
बहुत से शारीरिक लाभ होते हैं जो इस प्रकार हैं- 

(क) स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है | 

(ख) शरीर में रक्त-संचालन अच्छी तरह होने लगता है | 

(ग) शिशु में शारीरिक नियन्त्रण की क्षमता आ जाती है। 

(घ) रोग आदि से बचने की क्षमता आ जाती है। 

(च) मांसपेशियों का संतुलित विकास होता है। 
2. खेल द्वारा मानसिक विकास 

(क) नवीन परिस्थितियों से परिचय होना। 

(ख) रचनात्मक कल्पना का विकास | 

(ग) मानसिक सन्तुलन का सामर्थ्य होना। 

(घ) भाषा का तीव्रगति से विकास | 
3. खेल द्वारा भाषा का विकास | 


खेल का एक पक्ष भाषा का विकास भी है। खेल के द्वारा बच्चे 
अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इससे बच्चों में शब्दों का 
भंडार बढ़ता है। नाटक द्वारा, कठपुतली के खेल, कहानी, कविता आदि 
कहकर बच्चे अपने भावों को प्रकट करना सीख जाते हैं। खेल के 
दौरान बालक नये-नये शब्दों को सीखता है। विभिन्न प्रकार के नारे 
लगवाने से भाषा का विकास होता है। 


4. खेल द्वारा संवेगात्मक विकास _ 


खेल के द्वारा बच्चा, क्रोध, चिन्ता, तनाव, कुण्ठा, हर्ष आदि के 
संवेगों को नियंत्रित करता है और धीरे-धीरे इनको प्रकट करने के 
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तरीके में परिवर्तन लाता है। खेल के द्वारा बच्चे को निम्नलिखित 
संवेगात्मक लाभ होते हैं- 

(क) दिवास्वप्न देखना बन्द हो जाना | 

(ख) प्रसन्न एवं आशावादी होना। 

(ग) लज्जाशीलता, चिड़चिड़ापन, कायरता आदि दोषों का 

समाप्त हो जाना। 
(घ) संवेगात्मक अस्थिरता का समाप्त हो जाना | 


5. खेल द्वारा बौद्धिक विकास 


खेल द्वारा शिशु का निरीक्षण, अन्वेषण एवं अनुभव प्राप्त करने का 
सुअवसर प्राप्त होता है। इसका शिशु के बौद्धिक विकास पर अमिट 
प्रभाव पड़ता है। खेल द्वारा शिशु में तर्क करने की शक्ति, सोचने-विचारने 
की शक्ति और अपने मस्तिष्क के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करने 
की शक्ति आ जाती है। पहेली-पूर्ति आदि के द्वारा बच्चे की चिन्तन-मनन 
की क्षमता विकसित होती है। 


6. खेल द्वारा सामाजिक विकास 
(क) सामाजिकता की भावना का विकास होता है। 
(ख) वातावरण से समायोजन की क्षमता आ जाती है। 
(ग) ऊँच-नीच, जात-पात आदि की भावना समाप्त होती है। 
(घ) दूसरों से सम्पर्क बढ़ाता है। 


(च) सहयोग, अनुशासन, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, नियम-पालन, 
परोपकारिता आदि गुणों का विकास होता है। 


शिक्षा के माध्यम के रूप में खेल 


शिशु के लिए खेल शिक्षा का अच्छा माध्यम है। शिशु के लिए 
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खेल ही उसका कार्य है। शिशु खेल-खेल में जितना अधिक सीख 
सकता है, बलपूर्वक सिखाने पर उसका दसवाँ भाग भी सीखना कठिन 
हो जाता है | खेल के द्वारा सीखने में शिशु की रुचि होती है। अतः वह 
ज्ञान स्थायी होता है। खेल द्वारा-सीखने से एक लाभ यह भी है कि 
शिशु की पढ़ाई से अरुचि नहीं होती है। अतः विद्यालय शिक्षा में भी 
उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहती है। इस प्रकार खेल द्वारा 
विद्यालय-पूर्व शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 'स्कूल छोड़कर जाने वाले 
बच्चों की संख्या में कमी करना' की पूर्ति होती है। 

शिशु स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके तो वह अपने आप ज्ञान प्राप्त 
कर लेगा। यदि वातावरण नियमों से जकड़ा हुआ होगा तो शिशु का 
सहज विकास रुक जायेगा। अतः शिशु को अनुशासन सिखाने के लिए 
ऐसे खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए कि उसमें आत्म-विश्वास, 
आत्म-नियन्त्रण तथा सामाजिक भावना का विकास हो सके तथा 
अनुशासन-पालन की शिक्षा भी उसे मिल सके। 


खेलों के प्रकार 


॥. मनोरंजनात्मक तथा रचनात्मक खेल-जैसे दौड़ना, घूमना, 
झूला-झूलना आदि | 

2. कल्पना शक्ति को विकसित करने वाले खेल-इच्छानुसार 
ड्राइंग बनाना, विभिन्न आकृतियों का निर्माण, आटे की चिडिया बनाना, 
मिट्टी से विभिन्न आकृति बनाना, घरौंदा बनाना आदि | 

3. सामूहिक खेल--सामूहिक नृत्य, नाटक, सामूहिक गीत, सामूहिक 
खेल आदि। इससे सामूहिक भावना का विकास होता है। 

4. शिशु गीत-अध्यापिका क्रिया करने के साथ-साथ इन गीतों को 
गाती है, शिशु सुनते व अनुकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में अध्यापिका 
और छात्र दोनों ही अंगों का संचालन, भावाभिव्यक्ति से करते रहते हैं। 
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इन गीतों से शिशु का भाषा-विषयक ज्ञान बढ़ता है। उसका भावनात्मक 
विकास होता है और कर्मेन्द्रियों के संचालन से उसमें दृढ़ता आती है। 

5. शिक्षात्मक खेल-इन खेलों द्वारा शिशु को गणित, भाषा आदि 

` की शिक्षा दी जा सकती है। 

पूर्व-पठन, पूर्व-लेखन एवं पूर्व-संख्या क्रियायें शिशु के लिए खेल 
भी हैं तथा उसका बौद्धिक विकास भी करती हैं, उसे विद्यालय जाने के 
लिए तैयार करती हैं। पूर्व-पठन क्रियाओं में वस्तुओं का वर्गीकरण 
करना, एक वस्तु का दूसरे से विभेद करना तथा नाम जानना आदि 
आता है। पूर्व-लेखन क्रियाओं में ड्राइंग तथा विभिन्न आकार बनाना 
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आता है। 
पूर्व-संख्या क्रियाओं के लिए बच्चों को स्लेट ब्लाक्स या अन्य कोई 
वस्तु देकर उनसे कहें कि हर बच्चे को एक-एक वस्तु दे आओ। 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विद्यालय-पूर्व शिक्षा के 
लिए खेल एक सशक्त माध्यम है। 
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शाला-पूर्व शिक्षा के उद्देश्य 


शाला-पूर्व शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं- 
Lo स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना | 


2. बच्चों का स्वस्थ शारीरिक गठन एवं मांसपेशियों का विकास 
करना। 


बच्चे की जिज्ञासा, रचनात्मकता एवं चिन्तन-क्षमता का विकास 
करना | 


बच्चे में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना | 
सबके साथ मिल-जुलकर रहना | 


शाला-पूर्व शिक्षा के उद्देश्य 2 


5. बच्चे की स्वाभाविक क्रोध एवं विध्वंसात्मक (तोड़-फोड़ की) प्रवृत्ति 
को नियंत्रित करना, बच्चे की कार्य-क्षमता का मार्गान्तरीकरण 
करके रचनात्मक दिशा में मोड़ देना। 

6. आस-पास के वातावरण से सम्बन्धित ज्ञान देकर बच्चे की 
बौद्धिक जिज्ञासा को शान्त करना। 


7. बच्चे के बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास में सहायता करना। 


8. बिना किसी की सहायता के स्वतन्त्र रूप से खेलने एवं कार्य 
करने की क्षमता को विकसित करना। 


9. स्वास्थ्य एवं सफाई की आदतों को विकसित करना। 


Z% fe 


` 
4 
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पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हेतु भवन का चयन 


अपने देश की परिस्थिति के अनुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सस्ती 
एवं सर्वसुलभ होनी चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन भी 
साधारण होने चाहिए। अब समस्या यह है कि कैसे भवन हों, जिनमें 
शिशु को उसके सर्वागीण विकास की समस्त क्रियायें भी करवायी जा 
सकें तथापि विद्यालय भवन अधिक महँगा न हो। 


हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। 
गाँवों में शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता भी है, विशेषतः पूर्व-प्राथमिक 
शिक्षा की | गाँव में शिक्षा की उतनी अधिक सुविधाएँ तो होती नहीं हैं। 
यदि बच्चों में प्रारम्भ से ही शिक्षा के प्रति रुचि जाग्रत कर दी जाय तो 
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वह आगे भी शिक्षा-प्राप्ति का प्रयास करते रहेंगे। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 
का मुख्य उद्देश्य भी आगे की शिक्षा के प्रति बच्चों के मन में रुचि जाग्रत 
करना व स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना है। 

शिशु-केन्द्र या पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए स्थान का चुनाव 
करते समय जहाँ तक सम्भव हो, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए- 

o Ryes पिछड़े वर्ग तथा मलिन बस्ती के नजदीक अवश्य 
हों। 

2. शिशु-केन्द्र रेलवे लाइन के पास या भारी वाहन चलने वाली 
सड़क के किनारे न हों। 

3. शिशु-केन्द्र के पास नदी, तालाब, पोखर, नाला तथा बिना जगत 
का कुआँ नहीं होना चाहिए। 

4. शिशु-केन्द्र के आसपास खेलने लायक कुछ जमीन हो, शिशु- 
केन्द्र के चारों ओर यदि वृक्ष लगे हों तो अधिक अच्छा है। यदि 
वृक्ष न लगे हों तो जल्दी बढ़ने वाले वृक्ष लगाए जा सकते हैं। 

भवन | 

o जहाँ तक सम्भव हो केन्द्र की दीवारें पक्की हों, उसमें खिड़की, 
रोशनदान पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे शुद्ध वायु का प्रवेश हो 
सके तथा घुटन न महसूस हो। 

2. शिशु-केन्द्र में बच्चों के बैठने तथा खेलने-कूदने के लिए पर्याप्त 
स्थान हो | 

3. बच्चों के लिए खेल का सामान आदि रखने के लिए समुचित 
स्थान की व्यवस्था हो। 

4. शुद्ध पीने का पानी ढका हुआ रखा होना आवश्यक है। अतः 
इसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए | 

5. शिशु-केन्द्र में एक छोटा-सा शौचालय भी होना चाहिए | 
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शिशु-केन्द्र के लिए अवधारणा यह है कि प्रत्येक गाँव तथा शहर 
में थोड़ी-थोड़ी दूर पर केन्द्र खोले जाएँ, क्योंकि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के 
लिए आने वाले बच्चों की आयु 3-6 वर्ष के मध्य होती है। अत: छोटे 
बच्चे अपने घर से बहुत दूर केन्द्र होने पर आ भी नहीं सकते हैं | 


एक केन्द्र में स्थानीय 40-50 बच्चे हों व उनके लिए दो 
अध्यापिकायें व एक आया हो। शिशु-केन्द्र के लिए स्थान स्थानीय 
लोगों की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। गाँव या शहर में कई 
स्थानों में बहुत-सी सरकारी जमीन बेकार पड़ी रहती है। समुदाय व 
सरकार के सहयोग से जमीन इस विद्यालय के लिए ली जा सकती है। 
वैसे भी उपयोगिता समझ में आने पर कई उदार सज्जन भी अपनी 
जमीन विद्यालय उपयोग के लिए दे देते हैं। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के 
लिए बहुत बड़े भवन की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के बैठने के लिए 
दो कमरे हों व एक शौचालय तथा बाकी खुला स्थान हो जिसमें बच्चे 
खेल-कूद Us | 


सरकार को भी शिशु शिक्षा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 
इस प्रकार के शिशु-केन्द्र खोलने चाहिए | 


७ ५५ h 
° 4 4 
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उपलब्ध स्थान में शाला-पूर्व गतिविधियाँ आयोजित 
करने की तैयारी एवम्‌ शिक्षिका की भूमिका 


शिशु-केन्द्र की सफलता शिक्षिका की कुशलता पर निर्भर करती 
है। अपने देश की स्थिति के अनुसार कम स्थान तथा सस्ते उपकरण 
होने पर भी शिक्षिका सफलतापूर्वक शाला-पूर्व गतिविधियाँ आयोजित 
कर सकती है। जैसे बच्चों को पंक्तियों में बैठाने के बजाय ah 
गोलाकार स्थिति में बैठाना। इससे जगह भी कम घिरती है व बच्चे 
अपने को शिक्षिका के अधिक निकट महसूस करते हैं। 


शिक्षिका की प्राथमिक गतिविधियाँ 


o बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए संतुलित कार्यक्रम 
की योजना बनाना और उसे आयोजित करना। 
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प्रकृति-प्रमण या गृह-भ्रमण द्वारा अभिभावकों से सम्पर्क करना व 
स्थानीय उपलब्ध व बेकार पड़ी सामग्री एकत्र करना, जिससे 
खेल-सामग्री बनाई जा सके। जैसे-पुराने डिब्बे, माचिस की 
खाली डिबिया, डंडियाँ, टूटी चलनी, बेकार घुँघरू, पुराने कपड़े, 
पुराने अखबार आदि | 
बेकार पड़ी सामग्री की छँटाई व उससे खेल-सामग्री तैयार 
करना। 
अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर उनमें बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य 
और खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता पैदा 
करना | 
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5. पिताओं को शाला-पूर्व शिक्षा तथा बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल 
के सम्बन्ध में शिक्षा देना। बच्चे की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतों को 
पूरा करने में पिता की भूमिका के बारे में जानकारी देना | शिशु 
केन्द्र नियमित रूप से भेजना व शैशवावस्था में खेलों के महत्त्व 
की जानकारी देना। 

6. शुद्ध पेयजल का भंडारण व उसकी व्यवस्था | 

7. बच्चों के वजन, आँखों व नाखून आदि को देखकर स्वास्थ्य 
सम्बन्धी समस्याओं वाले बच्चों की पहचान व अस्वस्थ बच्चों को 
स्वास्थ्य केन्द्र भेजना | 

शिशु-केन्द्र की शिक्षिका को शिशु-मनोविज्ञान का साधारण ज्ञान 
होना आवश्यक है। उसे स्नेही, हँसमुख तथा धैर्यवान होना आवश्यक 
है। इसके अतिरिक्त उसे अपने कार्य में दृढ होना चाहिए | शिक्षिका को 
एक योग्य निर्देशिका होना आवश्यक है, जिससे वह शिशु में आंतरिक 

अनुशासन की भावना उत्पन्न कर सके, उनके ऊपर बाह्य अनुशासन न 

लादे। | 

संसार में प्रत्येक जीव का विकास एक आन्तरिक नियम के 
अनुसार होता है। उसमें यदि कोई हस्तक्षेप किया जाय तो वह विकास 
कुण्ठित हो जाता है | शिक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह कुशल माली की 
तरंह विद्यार्थी रूपी अविकसित पौधे को आन्तरिक नियमों के अनुसार 
विकसित होने में सहायता करे। यदि शिशु को उपयुक्‍त वातावरण में 
रखकर उसकी मानसिक शक्तियों को उचित निर्देशन दिया जाय तो 
उसका बहुमुखी विकास हो सकता है। वास्तविक शिक्षा वही है जो शिशु 
स्वयं प्राकृतिक रूप से अपने ही अनुभवों द्वारा प्राप्त करता है। 

शिशु स्वयं क्रिया करके सीखना चाहता है। उसे इसके लिए 
स्वतन्त्र वातावरण की आवश्यकता है। विद्यालय का वातावरण यदि 
शिशु को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है तो 
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शिशु का स्वाभाविक विकास होगा। अतः शिशु को अनुशासन सिखाने 
के लिए ऐसे खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए कि उसमें आत्म-विश्वास, 
आत्म-नियंत्रण तथा सामाजिकता की भावना का विकास हो सके तथा 
उसे अनुशासन-पालन की शिक्षा भी मिल जाय | 

शिशु स्वभाव से ही क्रियाशील होता है। वह क्रिया द्वारा ज्ञान 
प्राप्त करना अधिक रुचिकर मानता है। उसकी सृजनात्मक तथा 
रचनात्मक प्रवृत्तियाँ उसकी क्रियाशीलता में विशेष सहायता प्रदान 
करती हैं और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। 

व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिशु को शिक्षा देनी चाहिए 
क्योंकि प्रत्येक शिशु के विकास की सम्भावनाएँ अलग-अलग होती हैं। 

शैशवावस्था में खेल बहुत प्रिय होता है। अच्छा यही है कि शिशु 


खेल-खेल में ही शिक्षा प्राप्त कर ले। ऐसा करने से उसका ज्ञान भी 
बढ़ेगा व उसे आनन्द भी मिलेगा। 


+, 
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शिशु-केन्द्र में शाला-पूर्व शिक्षा का 
कार्यान्वयन 


अनौपचारिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए शिशु-केन्द्र में 3 से 6 
वर्ष की आयु के शिशुओं को पाठ्यक्रम निर्धारित किए बिना शिक्षा दी 
जाती है। शाला-पूर्व शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्कूल छोड़कर जाने वाले 
बच्चों की संख्या में कमी करना है। प्रायः यह देखा जाता है कि गाँव 
में बच्चे कक्षा 3-4 तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अतः शाला- 
पूर्व शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को अक्षर ज्ञान कराना नहीं वरन्‌ उसकी 
क्षमता का अधिकतम सीमा तक विकास करना है। लिखना-पढ़ना 
सिखाने के लिए तो प्राथमिक विद्यालय हैं ही। प्राथमिक शिक्षा से पूर्व, 
शिक्षा-प्राप्ति के लिए तैयार करने हेतु जो शिक्षा दी जाती है वह पूर्व- 
प्राथमिक शिक्षा या शाला-पूर्व शिक्षा है। 

शाला-पूर्व शिक्षा को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए 
पहली आवश्यकता है कि अभिभावकों को इसके महत्त्व से अवगत 
करवा दिया जाये। अभिभावकों के सहयोग से ही इसे सुचारु रूप से 
संचालित किया जा सकता है। शाला-पूर्व शिक्षा द्वारा बच्चों का शारीरिक, 
मानसिक, नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास किया जाता है। 

बच्चों की छोटी-छोटी टोलियाँ बना लें, जैसे यदि चालीस बच्चे हैं 
तो इसके पाँच समूह बना लें। प्रत्येक टोली में आठ-आठ बच्चे हो 
जायेंगे | इन टोलियों के नाम वीर पुरुषों के नाम पर रख दें। जैसे--सुभाष 
टोली, हरिश्चन्द्र टोली, भगतसिंह टोली इत्यादि | अब प्रत्येक समूह में 
एक टोली नायक बना लें। जिस टोली के बच्चों की संख्या विद्यालय 
में सबसे अधिक हो या जिसका कार्य सबसे अच्छा हो, उसके लिए 
ताली बजवाएँ | इसी प्रकार किसी दिन यदि किसी टोली में कम बच्चे 
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आएँ तो अध्यापिका कह सकती है कि आज तो तुम्हारी टोली में बहुत 
कम बच्चे आये हैं, कल से अपनी टोली के अन्य बच्चों को भी बुला कर 
लाना। 
शाला-पूर्व शिक्षा के लिए अधिकतम तीन घंटे का समय ही उचित 
है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वह अधिक समय तक माँ से दूर 
नहीं रह सकते हैं। शिशुओं की अवस्था का ध्यान रखते हुए विद्यालय 
का समय 9 से 42 रखा जा सकता है। समस्त क्रियाएँ इस प्रकार 
करवानी चाहिए जिससे बच्चे को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, रचनात्मक, 
भावात्मक, सौन्दर्यात्मक, तर्कशक्ति तथा चिन्तन-क्षमता के विकास 
सम्बन्धी सभी क्रियाएँ आ जाएँ तथा बच्चों में अच्छी आदतों का विकास 
हो सके | यह भी आवश्यक है कि इन सब क्रियाओं को करने में शिशु 
को किसी प्रकार के बोझ या बन्धन का अहसास न हो। वह सहज रूप 
में खेल-खेल में ही जो सीख सकें वही अच्छा है। 
वैसे तो शाला-पूर्व शिक्षा अनौपचारिक है किन्तु अध्यापिका की 
सहायता के लिए एक सुझावात्मक समय-सारणी दी जा रही S| यह 
आवश्यक नहीं है कि इसकी प्रत्येक क्रिया प्रतिदिन अवश्य करवायी 
जाय या प्रत्येक क्रिया के लिए बिल्कुल निश्चित समय हो। 
आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह बच्चों 
की रुचि तथा क्रिया के स्वरूप पर निर्भर करता है कि किस समय व 
किस दिन कौन-सी क्रिया करवायी जाय | मूल रूप से यह ध्यान रखना 


आवश्यक है कि बच्चे के सर्वागीण विकास से सम्बन्धित सभी क्रियाएँ 
आ जायँ। 


सुझावात्मक समय-सारणी (समय 9 से i2 बजे) 


4. प्रार्थना 9.00 बजे से 9.5 तक 
2. अनौपचारिक बातचीत 9.5 बजे से 9.45 तक 
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| 3. अँगुली की मांसपेशियों के विकास 9.45 बजे से 0.30 तक 
के लिए क्रियाएँ 
4. शारीरिक विकास के लिए क्रियाएँ 9.45 बजे से 0.30 तक 


मध्यान्तर 


संगीत क्रियाएँ 
बौद्धिक विकास के लिए क्रियाएँ 
| भाषा विकास के लिए क्रियाएँ 44.00 बजे से 72.00 तक 


सामाजिक विकास तथा आदत- 
निर्माण के लिए क्रियाएँ 


इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब शिशु के 
सम्मुख शिक्षा सम्बन्धी वातावरण उपस्थित किया जाता है तब उसमें 
स्वतः ही उत्तरदायित्व की भावना जाग उठती है। वह उत्तरदायित्व 
की भावना एक प्रकार का अनुशासन उत्पन्न कर देती है जो सच्चा 
अनुशासन होता है। यह एक आन्तरिक प्रेरणा होती है। बाह्य अनुशासन 
ऊपर से लादा जाता है, वह विरोधी तथा क्रूर होता है। इसका प्रभाव 
भी तभी तक रहता है, जब तक इसका भय शिशु के सामने रहता है। 
वास्तविक अनुशासन तभी सम्भव है जब शिशु को स्वतन्त्र क्रिया करने 
का अवसर प्रदान किया जाता है। 

बच्चों के प्रात: आते ही लाइन लगवाकर प्रार्थना करवायें। साथ ही 
अध्यापिका बच्चों के पास जाकर देख लें कि बच्चों के नाखून, बाल, 
दाँत, कपड़े आदि साफ हों। इससे बच्चों में ईश्वर भक्ति व सफाई की 
आदत पड़ेगी। इसमें लगभग पन्द्रह मिनट लग जाएँगे | 

इसके बाद लगभग आधे घंटे तक बच्चों से भावात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए कुछ अनौपचारिक बातचीत करनी चाहिए। 
इससे बच्चों और शिक्षिका के बीच की दूरी समाप्त होती है। बच्चे 
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अपनी बहुत-सी बातें बताने के लिए उत्सुक रहते हैं व विद्यालय के प्रति 

` उनकी रुचि बनी रहती है, जैसे बच्चा कहता है, मेरी मौसी की शादी 
है, या मेरी भैंस ब्याई है या मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं आदि | 
इन बातों को अपनी अध्यापिका व अपने साथ के बच्चों को बताकर वह 
गौरवान्वित होता है कि उसका भी कोई स्थान है। 


इसी के साथ उसका भाषा विकास भी होता है। 
अँगुली की मांसपेशियों के विकास के लिए क्रियाएँ 


बच्चे दौड़-धूप तो वैसे 
भी लेते हैं किन्तु उनकी 
अँगुलियों की मांसपेशियों के 
विकास की ओर ध्यान नहीं 
दिया जाता है। अँगुली का 
सम्बन्धा आरट, क्राफ्ट, 
लिखावट तथा हाथ से कार्य 
करने वाले सभी कामों से 
होता है। 

अतः शैशवावस्था में 
बच्चे की अँगुली की 
मांसपेशियों के स्वस्थ, मजबूत 
एवं संतुलित विकास की ओर 
ध्यान देना आवश्यक है। 
इसके लिए 9.45 से 9.30 
तक निम्नलिखित क्रियाएँ 
करवायी जा सकती हैं- 
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o बालू, फर्श, स्लेट आदि पर अँगुलियों, कोयले तथा चाक द्वारा 
इच्छानुसार ड्राइंग बनाना, आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींचना तथा 
गोले, चौकोर आदि विभिन्न आकृतियाँ बनाना। 
2. विभिन्न बीजों तथा अनाजों को एक साथ मिला दें तथा बच्चों से 
अलग-अलग करने को कहें। 
3. अँगुली-शक्ति-विकासक-क्रिया। 
4. कमीज के बटन बन्द करना तथा खोलना। 
| 5. JA कैरम बोर्ड आदि खेलना। 
| 6. ब्लॉक से बिल्डिंग बनाना। 
7 
8 
9 


पत्तियाँ व फूल तोड़ना तथा उनसे माला गूँथना। 
सिकड़ी 
ताला-कुन्जी 
40. झूला झूलना 
4.0 हरी-परी, लाल-परी 
42. गेंद खेलना 
।3. आटे की चिड़िया बनाना। 
44. मिट्टी के खिलौने, गेंद तथा गोली आदि बनाना। 
इन क्रियाओं द्वारा हाथों को क्रियाशील रखकर बच्चे अपनी 


कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं | बच्चों को पेपर काट कर पंखा, 
नाव, हवाई-जहाज, रॉकेट आदि बनाना सिखाया जा सकता है। 

मिट्टी से बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार विभिन्न वस्तुएँ 
तथा खिलौने बनाते हैं। जैसे-फल, सब्जी, पशु, पक्षी, रसोई के बर्तन, 
घरौंदा, चिड़िया आदि | 
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शारीरिक विकास के लिए क्रियाएँ 


बच्चे के स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए समस्त अंगों व मांसपेशियों 
का स्वस्थ एवं संतुलित विकास आवश्यक है। इसके लिए बहुत-सी 
क्रियाएँ करवायी जा सकती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, चलना, 
रेंगना, झुकना, रस्सी कूदना आदि | इन क्रियाओं का प्रयोग करके बहुत 
से खेल बनाए जा सकते हैं। इन क्रियाओं को करवाते समय भी ध्यान 
रखना चाहिए कि बच्चों को आँख बन्द करने वाले खेल न खिलवाये 
जायँ, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अतः इससे उनके लिए खतरा 
उत्पन्न हो सकता है। खेल ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चों में सहयोग 
और अनुशासन की भावना उत्पन्न हो WH | जैसे- 
i रस्सी कूदना 


2. एक गोले में गेंद' फेंकना एवं पकड़ना 
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3. लँगड़ी टाँग 

4. खो-खो 

5. शेर और बकरी 

6. रुमाल पकड़ना 

7. धूप-छाँव 

8. विष-अमृत 

9. हरा समुन्दर, गोपी चन्दन 


40. ऊँचा-नीचा 
44. कोड़ा जमाल का ये 
2. चोर-चोर 
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43. लाल परी 


44. कड़क्कुड़ 
45. चूहा भाग बिल्ली आयी 
46. छप्पन छूरी 


47. ऊँचा-नीचा पहाड़ आदि | 
इसके अतिरिक्त बच्चे सदैव कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं | 
वह अपनी भावनाओं को विभिन्‍न क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करना चाहते 


हैं। बच्चों से छोटे-छोटे नाटक करवाये जा सकते हैं | प्रचलित कहानियों 
पर भी नाटक बनाये जा सकते हैं। 


बच्चे भावगीत के साथ जंगल के विभिन्‍न जानवरों की तरह 
एक्टिंग कर सकते हैं | जानवर खेलते चिड़िया घर में हम भी खेलें वैसे | 
बच्चे डॉक्टर-डॉक्टर, दूल्हा-दूल्हा, राजा-रानी आदि का खेल भी एक्टिंग 
के साथ कर सकते हैं। 

अब बच्चे कुछ थक भी गए होंगे तथा उन्हें भूख भी लगी होगी। 
अतः साढ़े दस से ग्यारह बजे तक मध्यान्तर कर देना चाहिए। इस 
समय उनको हाथ धोकर समूह में अनुशासित रूप से खाने का तरीका 
आदि सिखाया जा सकता है जो धीरे-धीरे उनकी आदतों में परिवर्तन 
हो जाएगा। 

मध्यान्तर के बाद निम्नलिखित क्रियायें करवायी जा सकती हैं-- 
संगीत क्रियाएँ 


बच्चों में लयबद्ध रूप से कविता, गाने, भावगीत आदि कहने की 
आदत डालनी चाहिए | धीमी एवं तेज ताली बजा कर बच्चों को आवाज 


में विभेद करना सिखाया जा सकता है। इस प्रकार का कोई खेल भी 
बनाया जा सकता है। 
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बौद्धिक विकास के लिए क्रियाएँ 


बच्चे जब प्राथमिक स्तर पर जाते हैं, तब उन्हें लिखना, पढ़ना 
तथा संख्या का ज्ञान करवाया जाता है। उस समय वह एकदम से यह 
सब सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। अतः यह 
आवश्यक है कि पूर्व-प्राथमिक स्तर पर उन्हें लिखना-पढ़ना सीखने के 
लिए मानरि;क रूप से तैयार किया जाय। 


पहेली-पूर्मि 


दो दफ्तियों में एक ही तरह के दो चित्र चिपका दें, एक चित्र के 
सात-आठ टुकड़े कर दें। अब बच्चों से कहें कि साथ वाले चित्र की 
तरह इन टुकड़ों को जोड़ कर भी चित्र बनायें। 
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इसके अतिरिक्त बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न 
आकार की वस्तुओं से मॉडल बनाना, छोटी-बड़ी वस्तुओं को क्रमबद्ध 
करना तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से एक छाँटकर एक-सी 
वस्तुओं को अलग करना आदि क्रियायें भी करवायी जा सकती हैं। 


लिखने का पूर्व अभ्यास 


शिशुओं को चाक, कोयला या खड़िया देकर कहें कि वह अपनी 
इच्छानुसार विभिन्न लाइन, गोला, चौकोर आदि बनायें। इससे उनके 
हाथ कलम चलाने के अभ्यस्त हो जायेंगे। यह क्रियाएँ बाद में सुन्दर 
अक्षर बनाने तथा ड्राइंग बनाने में उनके लिए सहायक होती हैं। 

इसके पश्चात्‌ लगभग पाँच वर्ष के शिशु को लिखने-पढ़ने तथा 
अंकगणित की शिक्षा दी जा सकती है। अध्यापिका शिशु को वर्ण का 
नाम नहीं रटाए, वह पहले रूप और ध्वनि में सम्बन्ध स्थापित करे | 

खुरदुरे कागज पर कटे हुए अक्षरों पर शिशु बारम्बार अपनी 
अँगुलियाँ फेरता है, अँगुलियाँ फेरने से उसका हाथ सध जाता है और 
वह सरलतापूर्वक अक्षर लिखना सीख जाता È| 

अक्षर लिखने के समय शिक्षिका अक्षर का उच्चारण भी करती है, 
जिससे शिशु अक्षर की ध्वनि से परिचित हो जाता है। उच्चारण में लय 
तथा गति पर विशेष ध्यान देना पड़ता है | अतः शिशु को पहले लिखना 
चाहिए। इससे शिशु में सफलता की भावना बड़ी जल्दी आती है 
क्रियात्मकता रहती है। वह उत्साहित होकर अधिक सीखने का प्रयत्न 
करता है | क्रियात्मकता से सफलता की भावना व उससे आत्मगौरव की 
भावना उत्पन्न होती है। इसके पश्चात्‌ अक्षरों और शब्दों को पटिटयों 
कार्ड बोर्ड या खद्दर ग्राफ पर लिखकर शिशु को पढ़वाना चाहिए 


संख्या का पूर्व अभ्यास 
बच्चों को मिट्टी की गोलियाँ गिनने को दें या किसी बच्चे से कहें 
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कि हर बच्चे को जाकर एक-एक स्लेट दे दो, या पूछें कि केन्द्र में 
कितने पोस्टर टँगे हैं आदि | इस प्रकार पूर्व संख्या क्रियायें करवायी जा 
सकती हैं। दफ्ती के डिब्बे की घड़ी बनाकर समय देखना, गिनती 
पहचानना आदि सिखाया जा सकता है। छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े, 
सूखी पत्तियाँ, ब्लाक या अन्य वस्तुएँ गिनने के लिए He | यह भी कह 
सकते हैं कि आज केन्द्र में कितने बच्चे आए हैं, गिनो | 


भाषा-विकास के लिए क्रियाएँ 


इन क्रियाओं को करवाते समय बच्चों के भाषा-विकास पर भी 
पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है | बच्चे अपने घर तथा बाहर के वातावरण 
से भाषा सीखते हैं। विद्यालय-पूर्व बच्चों का भाषा-विकास बड़ी तीव्र 
गति से होता है। अध्यापिका बच्चों से व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में 
बात करें| बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें। 

बच्चों को विभिन्न पशु, पक्षी, फल, सब्जी या अन्य चित्र दिखाकर . 
उसके बारे में अध्यापिका बतायें तथा बच्चों से भी उनके बारे में प्रश्‍न 
पूछें। बच्चों को छोटी-छोटी कहानियाँ भावपूर्ण तरीके से कठपुतली, 
चित्रों आदि के माध्यम से सिखाई जायँ, छोटे-छोटे नाटक करवाये जायँ 
जिसके Ua बच्चे हो, इससे उनका आत्म-विशवास बढ़ता है, भाषा का 
विकास होता है। अभिनय-शक्ति बढ़ती है। बच्चों को स्पष्ट भाषा में 
भाव के साथ भावगीत सिखाने चाहिए क्योंकि भावगीत भाषा-विकास के 
सशक्त माध्यम हैं। 


सामाजिक विकास तथा आदत-निर्माण के लिए क्रियाएँ 


जैसे-जैसे शिशु बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका सामाजिक विकास 
तथा समाजीकरण होता जाता है। आरम्भ में वह केवल परिवार के 
सदस्यों के प्रति रुचि रखता है, जैसे उसके माता-पिता, भाई-बहन 
व्यवहार करते हैं, वैसे ही बच्चा भी अनुकरण करता है। धीरे-धीरे वह 
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j अन्य लोगों के सम्पर्क में आता है, दो से छ: वर्ष की आयु में बच्चे का 
असामाजिकता से सामाजिकता की ओर विकास तेजी से होता है। वह 
अपने चारों तरफ के वातावरण से आदतें, विचार, व्यवहार तथा मूल्य 
विकसित करता है। इस समय वह अन्य बच्चों के साथ सहयोग से 
खेलना तथा समायोजन करना सीख जाता है। यही उसका सामाजिक 
विकास है। 
बच्चा अपने बराबर की आयु वाले से, अपने से छोटे तथा बड़ों के 
साथ कैसा व्यवहार करेगा, यह छः वर्ष तक की आयु में निर्धारित हो 
जाता है। अत: अच्छा सामाजिक व्यवहार सिखाना, स्कूल-पूर्व शिक्षा का 
एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है | शिशु-केन्द्र पर बच्चों को निम्नलिखित व्यवहार 
सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए 


॥. दूसरों के साथ सहयोग करना | 
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2. नम्रता से बोलना | 

3. निर्देशों का अनुकरण करना | 

4. दूसरों को अपनी चीज देना | 

5. उत्तरदायित्वो को बाँट लेना | 

6. सामूहिक क्रियाओं में हिस्सा लेना | 

बच्चों को सामूहिक क्रियाओं तथा आसानी से समझ में आने वाले 
तरीकों (खेल, कहानी, कविता) द्वारा अपने वातावरण के विषय में ज्ञान 
दिया जाता है तथा साधारण नियम सिखाये जा सकते हैं, जैसे-दूसरे 
के साथ सहयोग करना, स्वयं नेतृत्व करना, इसी प्रकार अपने समूह के 
नेता के निर्देशों का अनुकरण करना। बच्चों में आत्मविश्वास, आज्ञा 
पालन, अनुशासन, समय की पाबन्दी, नेतृत्व के गुणों आदि का विकास 
समूह खेलों के माध्यम से किया जा सकता है। 

रोल-प्ले या भूमिका-निर्वाह द्वारा बच्चे को दैनिक जीवन से 
सम्बन्धित जानकारी दी जाती है जैसे-एक बच्चे को सब्जी बेचने का 
कार्य दिया जाय, दूसरे बच्चों को ग्राहक की भूमिका दी जाय। इस 
प्रकार सब्जियों के नाम, रंग तथा माप-तौल के पैमानों की जानकारी दी 
जा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय उत्सव मनाना, पर्व मनाना, ऐतिहासिक 
घटनायें, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी, बैंक, डाकखाने का कार्य 
जैसे मनीऑर्डर करना, रजिस्ट्री करना आदि रोल-प्ले तथा छोटे-छोटे 
नाटकों द्वारा सिखाया जा सकता है। यह सभी क्रियाएँ बच्चे के 
सामाजिक विकास में सहायक होती हैं। 

बच्चों में प्रारम्भिक वर्षों में ही स्वास्थ्य, सफाई आदि की अच्छी 
आदतें डालनी चाहिए। वह शिशु-केन्द्र को साफ रखने में अपना 
सहयोग दें। वह अपने नाखून, दाँत, बाल तथा अन्य सभी अंगों को 
साफ रखें, प्रतिदिन नहायें। इससे बच्चों में साधारण सफाई के नियमों 
की आदत पड़ जाएगी। 
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बच्चों को नियत समय पर बाल-केन्द्र पर आने के लिए टोली 
प्रणाली द्वारा प्रोत्साहित करना | यह आदत उनको नियमित तथा समय 
पर कार्य करने की आदत डालेगी। साथ ही वह विद्यालय-शिक्षा के 
लिए तैयार होंगे। 

बच्चों में स्वयं निर्णय करने की क्षमता का विकास करना चाहिए | 
ऐसा न हो कि वह अपनी हर समस्या के लिए दूसरे पर आश्रित रहें। 
ऐसा होने से बच्चों के बड़े होने पर समायोजन सम्बन्धी कठिनाई 
उपस्थित हो जाती है। इसलिए बच्चों में आज्ञाकारिता की भावना बहुत 
अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे में एक सीमा तक आज्ञाकारिता की 
भावना के साथ-साथ ही तर्कक्षमता तथा चिन्तन-शक्ति का विकास 
करना भी आवश्यक है। 


०. «५ «५५ 
ye fe द 
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बच्चे की मानसिक व्याधियाँ 


शैशवावस्था में शिशु की कई मानसिक समस्यायें हो सकती हैं। 
बड़ों की छोटी-सी भूल बच्चे की किसी समस्या को जन्म दे सकती है | 
जैसे-नवजात शिशु की स्तन चूसने की इच्छा अतृप्त रह जाने के 
कारण अँगूठा चूसने की आदत, कैल्शियम की कमी से मिट्टी खाने की 
आदत, बच्चे में मानसिक असुरक्षा के कारण रात में चौंकना, हीनता की 
भावना से हकलाना व मानसिक तनाव के कारण बिस्तर पर पेशाब 
करना आदि। 

इसी के साथ बच्चे को स्कूल-पूर्व शिक्षा उचित रूप से न मिलने 
पर स्कूल जाने की अवस्था में स्कूल फोबिया हो सकता है। अतः शिशु 
शिक्षा के सन्दर्भ में इन समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करना स्थान-संगत 
होगा | 


4. स्कूल फोबिया 


कई बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते। जिस व्यवहार से इन्हें 
स्कूल न जाना पड़े, उसे अपना लेते हैं, जैसे-पेट-दर्द, सिर-दर्द आदि 
का बहाना करना | इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चा स्कूल 
क्यों नहीं जाना चाहता। इसके कई कारण हैं-अध्यापक की मार-डाँट 
व भय | शारीरिक कमजोरी या विद्यालय में थक जाना। किसी कारण 
सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाया जाना, क्लास टेस्ट में दूसरों की अपेक्षा 
कम अंक मिलना। देखने में लगता है कि समस्या अचानक प्रारम्भ हुई, 
किन्तु बच्चा भीतर ही भीतर काफी समय से घबराहट का अनुभव करता 
है। बच्चा माँ-बाप से विद्यालय न जाने के विषय में सीधे-सीधे न 
कहकर बहाना बनाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि स्कूल तो उसे जाना 
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ही पड़ेगा। 

कुछ बच्चे अपनी माँ पर इतने अधिक आश्रित होते हैं कि उन्हे 
विद्यालय में भी अपनी माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसे बच्चों को 
हमउप्र बच्चों के साथ खेलने-कूदने तथा अपना कार्य स्वयं करने की 
आदत डालनी चाहिए | पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य 
है-स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना | बच्चों 
की विद्यालय-शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहे, इसके लिए खेल के माध्यम 
से विभिन्न रुचिकर क्रियाएँ पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में करवायी जाती 
हैं। इस प्रकार यदि विद्यालय-पूर्व क्रियाएँ सही तरीके से करवायी जायैँ, 
तो बच्चे पूरी तरह से विद्यालय-शिक्षा के लिए शारीरिक-मानसिक रूप 
से परिपक्व हो जाते हैं। 


2. हकलाना 


जब बच्चे बोलना सीख रहे हों, तब यह आदत पड़ सकती है, 
अर्थात्‌ दो से पाँच वर्ष की आयु के मध्य में। यदि समय पर देखभाल 
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न की जाय तो विद्यालय जाने के समय तक यह रोग पूर्णतः विकसित 
हो जाता È | हकलाना दो प्रकार का हो सकता है | शब्द के प्रथम अक्षर 
को बार-बार दोहराकर पूरा शब्द बोलना तथा पूरे शब्द का एक से 
अधिक बार बोलना। 

हकलाने के कई कारण हो सकते हैं, शारीरिक कमी, हीनता की 
भावना या अपनी तरफ दूसरों को आकर्षित करना। हकलाने वाले बच्चे 
को सर्वप्रथम बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, यदि हकलाने का 
कोई शारीरिक कारण है, तब तो इलाज हो ही जायेगा। 

कुछ बच्चे सामान्य स्थिति में ठीक बोलते हैं, किन्तु तनावपूर्ण 
स्थिति में या किसी नये व्यक्ति के सामने हकलाने लगते हैं। इसका 
प्रमुख कारण है कि वह अपने को दूसरे से हीन महसूस करते हैं। बच्चे 
की इस कमजोरी को दूर करने के लिए माँ-बाप का सहयोग बहुत 
आवश्यक है। अभिभावकों को बच्चे को हर समय रोकना-टोकना नहीं 
चाहिए, दूसरी ओर बच्चा जब ठीक बोले उसे प्रोत्साहित करना चाहिए | 
हकलाने वाले बच्चे का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें 
अनेक कुंठाएँ जन्म ले लेती हैं। हकलाने वाला बच्चा अपने सहपाठियों, 
शिक्षकों तथा परिवार के सदस्यों के साथ सहज रूप में व्यवहार नहीं 
कर पाता है। अतः उसे सहानुभूति व सहयोग देने के साथ ही साथ यह 
भी आवश्यक है कि उसमें आत्म-विश्वास की भावना का विकास किया 
जाय | कुछ बच्चे जिनकी संगीत में रुचि होती है, गाते समय ठीक 
उच्चारण करते हैं, शायद इसका कारण संगीत में उनको मिलने वाली 
प्रशंसा है। 

विद्यालय-पूर्व शिक्षा में यदि शिशु के भाषा-विकास की समुचित 
क्रियाएँ करवायी जायँ तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी | 


| चि अँगूठा चूसना 
प्रथम छह माह तक शिशु में चूसने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती 
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है। इस आयु में शिशु का अँगूठा चूसना उसकी सामान्य अवस्था को 
दर्शाता है। कुछ बच्चे एक वर्ष की आयु तक अँगूठा चूसते देखे जाते 
हैं, किन्तु इस आयु के बाद भी शिशु का अँगूठा चूसना एक समस्या बन 
जाती है। यह समस्या जन्म ही न ले इसके लिए आवश्यक है कि माता 
बच्चों को धीरे-धीरे प्यार से स्तनपान कराये | माँ स्तनपान कराते समय 
बच्चे कों प्यार से देखती रहे तथा दूध पिलाने के साथ ही साथ धीरे-धीरे 
प्यार से सिर पर हाथ फेरती रहे। इससे बच्चे का पेट तो भरेगा ही 
उसके चूसने की प्रवृत्ति की संतुष्टि भी होगी | प्रथम छह माह तक बच्चे 
की चूसने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि इस समय इस प्रवृत्ति को 
संतुष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाय तो यह धीरे-धीरे शान्त हो 
जाती है। अतः बच्चे को तब तक स्तनपान कराते रहना चाहिए, जब 
तक वह स्तन से स्वयं मुँह न हटा ले। कई बार बच्चा दूध पीते समय 
बीच-बीच में हँसता है व माँ को आकर्षित करना चाहता है। उस समय 
माता झुंझलाहट में उसे डॉटती है व जल्दी दूध पीने के लिए प्रेरित 
करती है, यह उचित नहीं है। शिशु को प्यार से दूध पिलाने के लिए 
समय निकालना ही चाहिए। इससे वह अपने को सुरक्षित महसूस 
करता है व उसे सन्तुष्टि का आभास होता है। 

जिन बच्चों को बोतल से दूध पीना पड़ता है, उनके बोतल के 
निपल के छेद को छोटा रखना चाहिए, ताकि उनकी चूसने की प्रवृत्ति 
की संतुष्टि हो सके। निपल भी जल्दी-जल्दी बदलते रहना चाहिए, 
क्योंकि छेद बड़ा हो जाने पर दूध तेजी से निकलने लगता है और शिशु 
की चूसने की इच्छा अतृप्त रह जाती है। बोतल से दूध पिलाते समय 
भी माँ शिशु को अपनी गोद में लिटा कर, सिर पर हाथ फेरती रहे व 
उसकी ओर प्यार से देखती रहे, जिससे शिशु स्तनपान कें समान ही 
सुख प्राप्त कर सके। 


यदि बच्चे की अँगूठा चूसने की आदत पड़ ही गई है तो उसे 
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डॉटने-फटकारने की बजाय प्यार से समझाना चाहिए। बड़े बच्चों की 
इस आदत को छुड़ाने के लिए उनकी अँगुलियों व नाखूनों पर कड़वी 
चीजों का लेप भी लगा सकते हैं। बच्चे को चुइंगम चूसने व चबाने को 
दें इससे उसकी चूसने की प्रवृत्ति संतुष्ट होगी | धीरे-धीरे वह चुइंगम 
चूसने की आदत भी छोड़ देगा। 


4. मिट्टी खाना 


कई बच्चों में अखाद्य पदार्थों के खाने की आदत होती है जैसे 
कागज, कोयला, राख, बालू. मिट्टी और खडिया आदि । इसके दो 
मुख्य कारण होते है-बच्चों में कैल्शियम की कमी होना एवं उनका 
| खराब होना | 

अतः इन बच्चों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर की 
सलाह के अनुसार उनको कैल्शियम की गोलियाँ भी देनी चाहिए | यदि 
डॉक्टर कहे कि उसमें किसी तत्त्व की कमी नहीं है, तो उसे मिट्टी 
आदि न खाने के लिए प्यार से समझाना चाहिए | 
5. रात में चौंकना या बोलना 

दो से छह वर्ष की आयु के बच्चों में प्रायः रात में चौंकना, चिल्ला 
कर सोते से जग जाना, अचानक भय से जग कर बैठ जाना आदि 
लक्षण मिलते हैं। इस दशा में बच्चा कई मिनट तक अशांत रहता है। 
कई बार बच्चे दिन में सुनी हुई बात को जागने के समान ही बड़बड़ाने 
लगते हैं। इसका मुख्य कारण बच्चे में असुरक्षा की भावना होती है। 

अतः माता-पिता को बच्चे को प्यार, सहानुभूति तथा मानसिक 
सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। 


* i ९0 
“Ww ** ** 
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शिशु की शिक्षा गर्भ में आने के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। गर्भ 
स्थित बच्चे पर माँ के खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार सभी का 
प्रभाव पड़ता है। जन्म के बाद बालक पर माँ के अतिरिक्‍त परिवार के 
अन्य सदस्यों का भी प्रभाव पड़ने लगता है | इन प्रभावों में माँ का प्रभाव 
सबसे अधिक होता है। 


शिशु की विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न शारीरिक, मानसिक तथा 
सामाजिक आवश्यकताएँ होती हैं। अभिभावक, माता-पिता, भाई-बहन, 
अध्यापक व परिवार के अन्य सदस्यों के लिए शिशुओं की इन 
आवश्यकताओं को समझना अत्यावश्यक है। 

स्वर्गीय गिजु भाई ने लिखा है--“बालक घर की जमीन में पनपने 
वाले पौधे हैं। उन पर जिस तरह हवा, रोशनी और धुएँ का भला-बुरा 
असर पड़ता है, उसी तरह माता-पिता और परिवार के दूसरे लोगों की 
रीति-नीति का भी अच्छा-बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव अमृत की 
तरह जिलाने वाला भी होता है और विष की भाति मारने वाला भी |” 

शिशु जन्म से काफी समय तक तो घर में ही रहता है, उसके बाद 
जब वह विद्यालय जाता है, तब भी अपना अधिकांश समय घर पर ही 
बिताता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे के विकास के चरण, 
उसकी शारीरिक आवश्यकताएँ, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की गति, 
बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता, उसकी बौद्धिक क्षमता आदि की जानकारी 
उसके अभिभावकों को भली-भाँति हो। शिशु के मनोविज्ञान को समझकर 
अभिमावक उसके समुचित विकास में बहुत अधिक सहयोग दे सकते 
हैं। 
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बालक का प्रारम्भिक छः वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से 
होता है। यह शारीरिक विकास एक निर्धारित क्रम में होता है। पशुओं 
की अपेक्षा मानव बालक में विकास बहुत धीरे-धीरे होता है। माता-पिता 
को शारीरिक विकास का क्रम मालूम होना चाहिए। जैसे जल्दी बैठना 
सिखाने के प्रयत्न में टाँगें टेढ़ी हो जाती हैं और चाल खराब हो जाती 
है, अतः माता-पिता को शरीर विज्ञान का साधारण ज्ञान तो होना ही 
चाहिए। भाई-बहनों का उन्मुक्त प्यार एवं खेल बच्चे में सुरक्षा की 
भावना भरता है। 

अभिभावकों को सफाई एवं स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी होनी | 
भी आवश्यक है। घर की बनावट ठीक हो, उसमें रोशनी और हवा | 
आने-जाने का समुचित प्रबन्ध हो। शिशु को सारे दिन कमरे में ही बन्द 
न रखा जाय बल्कि उसे खुली ताजी हवा व धूप भी मिलनी चाहिए | 
शिशु को नियत समय पर संतुलित एवं पौष्टिक भोजन भी मिलना 
चाहिए। भोजन पौष्टिक होने के साथ-साथ हल्का व सुपाच्य हो। 
पौष्टिक भोजन देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें FET फल, | 
मेवा आदि ही दिए जायँ, हरे पत्ते वाली सब्जी, मौसम के फल जैसे i 
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अमरूद, केला, खीरा आदि,जो भी उपलब्ध हों, दिये जा सकते हैं। 
भोजन उतना ही दिया जाय जिसका पाचन समुचित रूप से हो सके | 
बिना भूख के या आवश्यकता से अधिक भोजन शरीर में पोषण उत्पन्न 
न करके विकार उत्पन्न करता है। 

शिशु में प्रातःकाल स्नान की आदत डाल देनी चाहिए | 

शिशु को साफ तथा ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। सूती कपड़े 
अधिक sed व सस्ते रहते हैं। बच्चे और गर्भवती माता को समय-समय 
पर प्रतिरक्षीकरण हेतु टीके लगवाते रहना चाहिए | 

बच्चे की निम्नलिखित प्रमुख मनोसामाजिक आवश्यकताएँ होती 
हैं- 

॥. प्यार की आवश्यकता | 

2. प्रशंसा एवं आत्म-पहचान की आवश्यकता | 

3. सुरक्षा की आवश्यकता | 

शिशु स्नेह, सुरक्षा, प्रशंसा व सौहार्द्र के वातावरण में पल कर ही 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर पाता है। शिशु अपनी प्रशंसा द्वारा अपनी 
एक विशेष पहचान बनाना चाहता है, किन्तु बच्चे की आवश्यकताओं को 
समझने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में 
जितनी भी गलत आदतें पड़ जाती हैं जैसे-जिद्द करना, चोरी करना. 


घर से भागना, झगड़ालू होना आदि वह सब एक प्रकार के मनोरोग हैं। 
इन समस्याओं के उत्पन्न होने के तीन प्रमुख कारण हैं- 


\. बहुत अधिक लाड़-प्यार, 
2. बहुत अधिक तिरस्कार, 
3. परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति परस्पर विरोधी व्यवहार | 


इसलिए बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करना चाहिए, न तो 
उन्हें आवश्यकता से अधिक लाड़-प्यार देना चाहिए न ही उनकी 
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एकदम उपेक्षा ही कर देनी चाहिए | प्राय: देखा जाता है कि जिन बच्चों 
को घर में अधिक मारा-पीटा जाता है, उनमें आक्रामक प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो जाती है। उनको घर में जो मारता है, उसे तो वह मार नहीं पाते हैं, 
अतः वह अपने से छोटे या कमजोर बच्चों को मार कर बदला लेते देखे 
जाते हैं। 

इसी प्रकार बहुत अधिक लाड़-प्यार में पले बच्चे भी जिद्दी हो 
जाते हैं। वह घर-बाहर हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करते 
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हैं। उनकी जिद्द पूरी न होने पर भी वह आक्रामक व्यवहार करने लगते 
ŠI 


इसके अतिरिक्त माता-पिता के बीच का तनाव या परस्पर 
विरोधी व्यवहार भी बच्चे को प्रभावित करता है। उदाहरणतः माँ ने 
किसी बात के लिए बच्चे को मना किया, पिता ने उसी काम को करने 
के लिए कहा तो बच्चा यह निर्णय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे | 


शिशु के अन्दर प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक क्रियाशीलता 
होती है, वह हर समय कुछ न कुछ करना चाहता है, अत: उसके लिए 
स्वस्थ मनोरंजन के कुछ साधन घर में अवश्य होने चाहिए, जैसे-सस्ते 
खिलौने आदि | बच्चों को रुचिकर व शिक्षाप्रद कहानी आदि भी घर में 
सुनानी चाहिए। 

शिशुओं में उत्सुकता, कौतूहल उसी प्रकार कूट-कूट कर भरा 
होता है, जिस प्रकार शैतानी 
और भोलापन | नई-नई बातें 
जानने का उन्हें बहुत शौक 
होता है। कुछ बच्चे तो नए 
खिलौनों को तोड़कर यह 
देखना चाहते हैं कि इसके 
अन्दर क्या छिपा है | i 

वस्तुतः बच्चे का | | 
व्यक्तित्व बनाना माता-पिता (€ 
की परीक्षा होती है, इस 
व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया 
में उनकी जिज्ञासाओं की 
पूर्ति करना भी माता-पिता 
का कर्त्तव्य है। नई बातें 
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जानने की प्रवृत्ति प्राकृतिक है। बच्चे के जितने उत्सुकता भरे प्रश्नों का | 
जवाब हम देंगे, बच्चे की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ेगी व उसकी बुद्धि | 
उतनी ही कुशाग्र होगी | | 

माँ या अध्यापिका को बच्चों के प्रश्नों को सुनकर झल्लाना नहीं | 
चाहिए | बड़ी शांति व धैर्य से बच्चे के प्रश्नों को सुनकर उनका समाधान | 
करने का RAG WIT करना चाहिए । अच्छा तरीका यह है कि जब | 
बच्चा कोई प्रश्‍न पूछे तो बच्चे से ही सम्बन्धित प्रश्‍न पूछ कर उत्तर | 
निकलवाने का प्रयत्न करना चाहिए इससे हमको यह पता लग जाएगा | 
कि बच्चा इस सम्बन्ध में क्या और कहाँ तक सोच सकता है। ऐसा | 
करने से बच्चे को अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, जिससे उसकी 
बुद्धि कुशाग्र होगी व चिन्तन-क्षमता बढ़ेगी। उसमें आत्म-विश्वास भी | 
बढ़ेगा कि बड़े लोग उसे उत्तर देने के योग्य समझते हैं। | 

बच्चे को अधिक लम्बे-चौड़े उत्तर न दें, वरना वह ऊब जायेगा। 
संक्षिप्त उत्तर से ही उनकी जिज्ञासा शान्त करने का प्रयास करें। कई 
बार दृष्टिकोण में भी भिन्नता होती है। अध्यापिका कहती है कि सवेरे | 
नहाकर स्कूल आना चाहिए, माँ कहती है कि दोपहर को नहा लो, जब | 
बच्चा देखता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो वह चकरा जाता | 
है। वह समझ नहीं पाता है कि सत्य क्या है। इस अवस्था में बच्चे को | 
समझाएँ कि कुछ बातों में सबका दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है। 
यह विचारों की भिन्नता उसे खुले दिमाग का बनाएगी, वह यह समझ 
लेगा कि लोगों के खान-पान, खाने के तरीके, वेश-भूषा आदि में 
भिन्नता हो सकती है अतः वह हर परिस्थिति में समायोजित कर लेगा। 

शिशु के विकास पर पास-पड़ोस के वातावरण का भी काफी 
प्रभाव पड़ता है। पास-पड़ोस में गन्दी बस्ती, सिनेमा हाल, अनैतिक 
व्यापार, जुआघर, शराब के अड्डे आदि का उसके सहज विकास पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत आस-पास का वातावरण स्वस्थ 
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होने पर बच्चे के स्वस्थ सामान्य विकास में मदद मिलती है। अतः जहाँ 
तक सम्भव हो घर ऐसी जगह लेना चाहिए, जहाँ का वातावरण स्वस्थ, 
घर खुला एवं हवादार हो। 

शिशु अपने आयु समूह के साथ खेलना चाहता है तथा उनके 
व्यवहारों का अनुकरण करता है। अतः शिशु को उसके साथियों के 

साथ खेलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे उसकी मांसपेशियों 

. का संतुलित विकास हो सके, वह प्रसन्नचित्त रहे तथा अपनी भावनाओं 
को खेल द्वारा अभिव्यक्त कर सके। 

जैसे-जैसे शिशु बड़ा होने लगता है उसके मन के भाव स्थायी 
होने लगते हैं। ये ही चरित्र का निर्धारण करते हैं। अतः अभिभावकों को 
चाहिए कि वह शिशु को अच्छी रुचिकर एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाएँ। 
अच्छे कार्य करने पर उन्हें पुरस्कृत करें ताकि उनके मन में अच्छी बातों 
के प्रति भाव स्थायी हो जाएँ। इस प्रकार शिशु में सत्य, प्रेम, दया, 
सहानुभूति तथा सदाचार आदि के प्रति स्थायी भावों का निर्माण किया 
जा सकता है। 

शिशु के मन में अपनी संस्कृति के प्रति आदर और सम्मान के 
बीज बोना चाहिए। शिशु को सुसंस्कृत बनाने के लिए उसके सामने 
अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए क्योंकि शिशु जैसा घर वालों को 
करते देखता है, वैसा ही वह स्वयं करता है। 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए-- 
o बच्चों की भावनाओं का आदर करें। 


2. बच्चों की आपस में तुलना न करें, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में 
व्यक्तिगत विशेषताएँ होती हैं। 


3. बच्चे में जो छुपी हुई क्षमता है, उसको विकसित करने का प्रयत्न 
करें| 
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4. बच्चे में आत्मानुशासन की भावना विकसित करें। 
5. भाई-बहनों का एक-दूसरे के प्रति प्यार हो, घर का वातावरण भी 
प्रेमपूर्ण हो। 
समय-समय पर शिशुओं को नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों | 
का व्यावहारिक ज्ञान कराते रहना चाहिए जैसे-सड़क पर बायें चलना, | 
रास्ते में जगह-जगह छिलके व कूड़ा न फॅक कर नियत स्थान पर ही 
कूड़ा फेंकना, देशभक्ति की भावना आदि। इससे बड़े होने पर उनमें | 
नागरिकता की भावना का उचित विकास हो सकेगा और वह देश के. 
आदर्श नागरिक बन सकेंगे। | 
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बच्चा प्रकृति का सबसे अमूल्य उपहार है। अतः आवश्यकता इस 
बात की है कि हम प्रकृति 
प्रदत्त इस उपहार को सँभाल 
कर रखें। उसको स्नेह एवं 
प्रेम से सींचें। उसकी हँसी 
को और अधिक मुखरित होने 
दें। उसे वह सब कुछ दें जो 
अच्छा है, सर्वोत्तम है, उसके 
लिए उपयुक्त है, उसके 
बचपने को समझें, उसकी 
हँसी में हम भी शामिल हों। 
शिशु तन-मन से बहुत 

S कोमल होता है। वह इतना 

सहज होता है कि उसे जहाँ भी अपनत्व व प्यार मिलता है वह उसका 
ही हो जाता है। अतः जो बात उसे हम प्यार से बता सकते हैं, वह 
मार-डाँट से नहीं। चिन्ता व तनाव शिशु के मन पर बहुत बुरा प्रभाव 
डालते हैं। वह भय के कारण बात तो मान लेता है परन्तु धीरे-धीरे 
असहज होता जाता है, वह प्यार की भाषा के साथ-साथ भय की भाषा 
भी समझने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वह केवल भय की 
भाषा ही समझने लगता है, अर्थात्‌ उसे जो मारता-डाँटता है उसके डर 
के कारण as उसकी बात मान लेता है। प्यार देने वाले के प्रति बच्चे 
के मन में यह बैठ जाता है कि इस व्यक्ति की बात मानो या न मानो 


४ $ J do 3 
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इससे तो प्यार मिलेगा ही | 

फिर भी इतना सत्य है कि वह भयवश पढ़ लेता है, रट लेता है 
या अन्य कार्य कर लेता है, किन्तु उसके विकास की सहज गति 
अवरुद्ध हो जाती है। जिन बच्चों को अधिक डॉटा-मारा जाता है, 
उनका मन सदैव आक्रोश से भरा रहता है। अवसर मिलने पर वह अपने 
से छोटों या निर्बल को सताने लगते हैं। कई बच्चे जो सहज ही अपनी 
आक्रोश की भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वह अपने से 
निर्बल बच्चे का गला तक दबाते देखे जाते हैं। 

शैशवावस्था में पूरा प्यार-दुलार पाने वाला बच्चा बड़ा होकर कभी 
भी समाज का विद्रोही अंग नहीं बन सकता। यह एक मनोवैज्ञानिक 
सत्य है। मनुष्य सदा सुखद घटनाएँ ही याद रखता है। इसी प्रकार 
बच्चे भी मार को भूल जाते हैं, प्यार को याद रखते हैं, क्योंकि प्यार 
ss लिए सुखद होता है | इसलिए प्यार से दी हुई सीख अधिक याद 
रहती है। त 

जिन बच्चों को |. 


हम अपने बच्चों का झि 
बचपना स्वयं खत्म हलि 
करते जा रहे हैं। है. 
ढाई-तीन वर्ष के बच्चे 
विद्यालय व घर में पढ़ाई 
के बोझ तले अपना 
बालपन हमारी अहंतुष्टि 
के लिए होम करते जा रहे हैं। 'बार-बार आती है मुझको मधुर याद 
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बचपन तेरी', अब दिवास्वप्न लगता है। इस भारी-भरकम पढ़ाई व होम 
वर्क ने तो बच्चों का बचपना ही खत्म कर दिया है। 

अब हमारे आँगन बच्चों की किलकारियों से सूने हो गये हैं। 
उनकी उन्मुक्त हँसी पता नहीं कहाँ चली गयी है। आज के बच्चों की 
दिनचर्या विद्यालय, होमवर्क व टी0वी0 हो गयी है। उनको खेलने का 
समय ही नहीं मिलता है | रविवार भी होमवर्क व टी0वी0 में चला जाता 
है। विद्यालय व घर दोनों ही जगह उबाऊ अनुशासन ने उनका जीवन 
दूमर कर रखा है। 


हमने बच्चों को एक शो-पीस की तरह समझना प्रारम्भ कर दिया 
है। मिलेट्री अनुशासन की तरह खड़ा शिशु हमें अच्छा लगता है। वह 
सॉरी sik day a औपचारिकताएँ कर ले, केवल हमें यही अच्छा 
लगता है। बाल-सुलभ चंचलता का भी कोई महत्त्व होता है हम यह 
भूलते जा रहे हैं और इसका ऋण चुकाना पड़ रहा है हमारे नौनिहालों 
को। 

बहुधा यह देखा जाता है कि शिक्षक व अभिभावक अपनी बात 
शिशु पर थोपने का प्रयत्न करते हैं। उसकी रुचि व योग्यता का ध्यान 
नहीं रखते। इससे शिशु दब्बू हो जाता है। उसमें आत्महीनता की 
भावना आ जाती है। वह संकोची हो जाता है। वह दुःखी और उदास 
रहता है। शिशु की भावनाओं, व्यक्तिगत क्षमताओं व योग्यताओं को 
आदर देना चाहिए। 

अतः एक बच्चे की दूसरे से तुलना न करें क्योंकि प्रत्येक बच्चे में 
कोई न कोई विशेष क्षमता अवश्य होती है। आवश्यकता इस बात की 
है कि हम शिशु की उस क्षमता को पहचान कर उसे विकसित करने 
का प्रयत्न करें। उसे अपने को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करें | 

शिशु के लिए दुनिया की हर चीज नयी है, हर आदमी व हर काम 
उनके लिए नया है। हर दिन और हर घड़ी उनके लिए नयी है। इस 
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नवीनता के वातावरण 
में शिशु पुलकित होता 
है, हर्षित होता है, हर 
चीज के बारे मे 
जानकारी प्राप्त कर 
अपने को आनन्दित 
समझता है। इस 
समय कुछ पूछने पर 
फटकार दिए जाने 
पर उसके मन में एक 
ग्रन्थि बन जाती है, 
उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। अब वह 
अपनी जिज्ञासा शान्त करने के लिए गलत रास्तों का प्रयोग करने 
लगता है या उच्छृंखल हो जाता है। शिशु की जिज्ञासा को अतृप्त 
7N रखना, कुछ भी पूछने 
पर फटकार देना उसे 
| भूखा रखने से भी 
अधिक अहितकर है। 
इसी सन्दर्भ में 
एक बात विचारणीय है 
कि प्रायः घर में बड़ा 
बच्चा अधिक शान्त, 
सन्तुष्ट व गम्भीर देखा 
„| जाता Èl लोग यह 
| कहते देखे जाते हैं कि 
Al छोटा बच्चा लाड़-प्यार 
में बिगड़ जाता है। छोटा 
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सदैव छोटा ही रहता है। छोटे बच्चे के आ जाने से बड़ा अपनी 
जिम्मेदारी का अहसास करने लगता है, इसलिए वह शांत हो जाता है। 
हो सकता है कि इस बात में भी कुछ सत्यता हो, किन्तु इसका एक 
प्रधान कारण है कि महिला को प्रथम बार गर्भवती होने के सुख का 
अहसास ही अलग होता है। माँ के मन में शिशु सम्बन्धी नित नयी 
सुखद कल्पनाएँ आती रहती हैं, वह शान्त, प्रसन्नचित्त व उत्साहित 
रहती है। उस समय केवल गर्भवती माँ ही नहीं वरन्‌ उसके साथ पिता 
व घर के अन्य सदस्य भी आने वाले मेहमान की उत्सुकता से प्रतीक्षा 


करते हैं। गर्भवती माँ के खान-पान व रहन-सहन का पूरा ध्यान रखते 
हैं। 


इस प्रकार प्रथम शिशु के गर्भ में होने के समय माँ को जो शान्ति 
व स्नेहमय वातावरण मिलता है वह अन्य शिशुओं के समय नहीं मिल 
पाता है। स्नेह का पूरा-पूरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। 

प्रथम शिशु के जन्म के समय भी एक उल्लासपूर्ण वातावरण रहता 
है। जहाँ महिला संसार की सर्वोत्तम रचना करने के उल्लास के साथ 
मातृत्व के गरिमामय पद को प्राप्त करती है, वहीं पिता पितृत्व पद प्राप्त 
करने के सुखद एहसास से नवागन्तुक शिशु की पूरी देखभाल में लग 
जाता है। पहले बच्चे के लालन-पालन में माँ-पिता व परिवार वालों की 
जो सहज अनुरक्ति होती है, वह बाद के बच्चों में नहीं होती है। 
इसीलिए बड़ा बच्चा अपेक्षाकृत अधिक शांत, संतुष्ट व गम्भीर होता है। 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, कि स्नेह का शिशु के जीवन 
पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, वस्तुत: शिशु को स्नेह देकर हम स्वयं भी 
अनिर्वचनीय सुख पाते हँ | 

विचारणीय प्रश्‍न है कि आज की कृत्रिमता में जीते हुए हम अपने 
बच्चों को क्या दे रहे हैं? ढाई-तीन वर्ष का शिशु भारी बस्ते का बोझ 
उठाए ए बी सी डी लिखने या पहाड़ा रटने के लिए बाध्य है। वह होम 
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वर्क के बोझ तले दबा हुआ है | क्या यही उसका बचपन है? क्या हम 
उसे उन्मुक्त वातावरण प्रदान कर रहे हैं? जहाँ वह स्वच्छन्दतापूर्वक 
अपने बचपन का आनन्द ले सके | बच्चे का बचपना फिर लौटकर नहीं 
आता | यह एक ऐसी अनुभूति है, जो वृद्धावस्था तक मन को सहज ही 
पुलकित कर देती है। क्या हम शिशु को सहज वातावरण देकर उसकी 
कोमलता, मासूमियत व भोलेपन का ध्यान रखते हुए उसको उसका 
बचपन पूरे उल्लास के साथ जीने का अवसर दे सकेंगे? 


on ot 
ye %* 
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शिशुओं को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। दूरदर्शन के 
आगमन के पूर्व शाम होते ही संयुक्‍त परिवार में शिशु अपनी दादा-नानी 
के पास कहानी सुनने पहुँच जाते थे। छोटे परिवार में भी यह कार्य माँ, 
पिता, दीदी, भइया या पास-पड़ोस की दादी-नानी करती eff | 


संयुक्‍त परिवार में शिशु का सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक व भाषा 
का विकास सहज ही हो जाता था। उस समय अनौपचारिक शिक्षा का 
एक प्रधान माध्यम दादी-नानी की कहानियाँ भी था। जो बात हम 
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शिशुओं को सहज रूप से नहीं सिखा पाते हैं, वही बात वह कहानी 

के माध्यम से जल्दी सीख लेते हैं। उनके मन पर कहानी द्वारा स्थायी 

प्रभाव डाला जा सकता है। संक्षेप में कहानियों द्वारा निम्नलिखित लाभ 

हो सकते & 

o कल्पनाशक्ति का विकास होता है | 

2. भाषा का विकास तथा योग्यता-विस्तार अर्थात्‌ किसी बात को 
विस्तार से कहने की क्षमता का विकास होता है। 

3. वाक्य-संयोजन की प्रतिभा का विकास होता है। 

4. प्रकृति-प्रधान कहानियों को सुनने से प्रकृति के सचित्र सौन्दर्य 
बोध का विकास होता है। 

5. ` नीतिपरक werd शिशु-मस्तिष्क पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती 
हैं। 

6. इतिहास की कठिनतम गुत्थियों को हम कहानी के माध्यम से 
शिशु-मन तक सरलता से पहुँचा सकते हैं। 

7. शिशु-हृदय 4 प्राचीन संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के 
लिए कहानी एक सशक्त माध्यम ÈI 
इसी प्रकार विज्ञान कथायें, जानवरों की कहानियाँ, सामाजिक 

कहानियाँ तथा अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ शिशु के सर्वागीण विकास में 

सहायक हो सकती हैं। शिशु कहानी की बहुत-सी पुस्तकें उपलब्ध हैं। 

अतः यहाँ पर उदाहरणार्थ कुछ ही कहानियाँ दी जा रही हैं। 


हिल कहानी 


खेल का महत्त्व-चीकू और मीकू दो मित्र थे। चीकू खेल, पढ़ाई 
तथा हर काम में आगे रहता था। मीकू दिन भर तथा रात में भी देर तक 
पढ़ता रहता था, किन्तु फिर भी पढ़ाई में पीछे रहता था। एक दिन 
उनकी अध्यापिका ने बच्चों से पूछा-“तुम लोग विद्यालय से जाने के 
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बाद क्‍या करते हो?” 

चीकू बोला-“कपड़े बदलकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर आराम 
करते हैं फिर खेलने जाते हैं, लौटकर थोड़ी देर पढ़ते हैं। सुबह उठने 
के बाद भी थोड़ी देर पढ़ते हैं|” 


इसी प्रकार अन्य बच्चों ने भी अपने विषय में बताया | 

मीकू गुमसुम-सा बैठा हुआ था | अध्यापिका ने प्यार से पूछा-“मीकू, 
बेटे! तुम घर जाने के बाद क्‍या करते हो?” 

मीकू ने कहा-“कपड़े बदलकर नाश्ता करने के बाद रात को देर 


, Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


कहानियाँ 65 
तक पढ़ते रहते हैं। सुबह उठने के बाद भी पढ़ते È” 

अध्यापिका ने कहा-“खेलते नहीं ery" 

मीकू-“नहीं |” 

= तो ठीक नहीं है। जितना जरूरी पढ़ना है, 
उतना ही खेलना भी | पढ़ाई के समय पढ़ाई व खेल के समय खेलना 
चाहिए | शाम को हर बच्चे को थोड़ी देर जरूर खेलना चाहिए। इससे 
शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। जब हम स्वस्थ व प्रसन्न 
रहेंगे तो, हमारा मन पढ़ाई में भी लगेगा |” 

मीकू बोला-"अब मैं भी रोज खेला करूँगा। इस प्रकार मीकू भी 
खेलने लगा। साथ ही पढ़ाई भी करता था। अब वह खुश रहता था व 
पढ़ाई में भी अच्छा हो गया था |” 

साहसी बच्ची-यह सत्यकथा रायबरेली जिले के एक गाँव की 
है। एक पाँच वर्षीया बालिका अपने मामा के यहाँ आई हुई थी। रात्रि 
में वह अपनी नानी के पास सो रही थी। अचानक उसे कुछ खटपट की 
आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि अन्दर कमरे की तरफ से 
आवाज आ रही है। 

धीरे-धीरे वह दबे पाँव उठी और अँधेरे में ही उस आवाज की 
तरफ बढ़ने लगी। उसने छेद से देखा कि अन्दर कोठरी में कुछ लोग 
सामान बाँध रहे हैं और कोठरी का दरवाजा बन्द है। वह फिर वापस 
अपने कमरे में गई | कमरे का ताला उठाकर चुपके से आई व कोठरी 
को बाहर से बन्द कर वापस नानी के पास आ गई। अब नानी को 
जगाकर सारी बातें बताई | 

नानी व उस बच्ची ने शोर मचा दिया। घर व गाँव वाले लोग 
इकट्ठे हो गये। पुलिस बुला ली गई। चोर पकड़ लिए गये | 

उस बालिका को उसके साहस के लिए सरकार की ओर से 
पुरस्कार मिला। इस प्रकार गाँव के लोगों को उस बालिका के साहस 
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के कारण आये दिन होने वाली चोरियों से मुक्ति मिली | 

पतलू की मुसीबत-पतलू एक दुबला-पतला, सीधा-सादा लड़का 
था। एक दिन उसकी छोटी बहन ने एक कप तोड़ दिया। माँ ने सोचा 
कि पतलू ने ऐसा किया है। उसने गुस्से में पतलू की पिटाई कर दी। 

पतलू रोने लगा। वह स्कूल आया | वहाँ पर सोचता रहा कि माँ 
ने बिना जाने ही मेरी पिटाई कर दी। गुड़िया ने कप तोड़ा था। वह तो 
बोल नहीं पाती है, लेकिन माँ को मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। पतलू 
का ध्यान कक्षा में नहीं था। ह 

इतने में टीचर ने पूछा-“अभी मैंने क्या बताया हैं?” पतलू चुपचाप 
खड़ा हो गया, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि क्या पढ़ाया जा रहा है। 
अतः टीचर ने भी उसे सजा दी। 


टीचर के सजा देने के कारण उसका मन उदास था। अतः वह 
घर में भी उदास बना रहा। 


शाम को माँ ने पतलू को उदास देखकर सारी बातें पूछीं, फिर 
प्यार से समझाया कि तुम घर की बात स्कूल में ले गये, स्कूल की बात 
घर में लाये। इसीलिए परेशान हो। घर की बात घर में छोड़ दिया करो, 
स्कूल की स्कूल में। 


मूर्ख वैज्ञानिक-एक बार दो दोस्त जंगल की सैर करने निकले। 
उनका नाम रमेश तथा सुरेश था। उन लोगों ने तुरन्त मरे हुए प्राणी में 
प्राणों का संचार करने की विद्या सीखी थी | चलते-चलते रास्ते में एक 
शेर मिला, जिसे किसी शिकारी ने गोली से मार दिया था। 

रमेश ने कहा-“चलो प्रयोग करके देखें कि हम इस शेर को 
जीवित कर पाते हैं या नहीं |” 

सुरेश ने कहा-“पागल मत बनो। अगर यह शेर जीवित हो गया 
तो हम दोनों को मार कर खा डालेगा।” सुरेश ने रमेश को बहुत 
समझाया, जब रमेश किसी तरह नहीं माना, तब सुरेश पेड़ के ऊपर चढ़ 
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गया। 

तब रमेश ने अपने प्रयोग द्वारा शेर को जीवित किया। जीवित 
होते ही शेर ने दहाड़ कर झपट्टा मारकर रमेश को मार डाला। 

सुरेश अपने दोस्त की दुर्दशा देखकर उसकी मूर्खता पर आँसू 
बहाता रह गया। 

लोभ-एक किसान पीपल के पेड़ के नीचे दोपहर को आराम कर 
रहा था। तभी उसने एक काला नाग देखा। वह हाथ जोड़ कर बैठ 
गया और कहा--नागदेवता मैं तुम्हें रोज दूध पिलाया करूँगा। नाग 
वापस चला गया। 

अब किसान नियम से नागदेवता के लिए एक कटोरे में दूध 
लाकर उनके बिल के सामने रख देता। नाग दूध पीने के बाद उसमें 
एक सोने की मुहर डाल देता था। इस प्रकार प्रतिदिन एक सोने की 
मुहर मिलने से किसान की सारी दरिद्रता दूर हो गयी। 

एक दिन किसान को कहीं बाहर जाना था। अतः उसने अपने बेटे 
को नागदेवता को दूध पिलाने का आदेश दिया। दूसरे दिन बेटा दूध 
लाकर रख गया। जब कटोरा उठाने आया तो उसमें उसने एक सोने 
की मुहर देखी। इसी प्रकार लगातार दो दिन तक मोहर पाने के बाद 
उसने सोचा कि लगता है साँप की बाँबी में कोई खजाना है, क्यों न 
बाबी खोद कर खजाना निकाल लिया जाय। 

लोभवश उसने कुछ विचार न किया और बाँबी खोद डाली | नाग 
ने बाहर निकल कर उसे डस लिया। 

इस प्रकार बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। 


| ० 
“ye 


` 
“® 

K? 
** 
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शिशु गीत की आवश्यकता, उपयोगिता 
एवं निर्माण 


बच्चा सहज रूप से सब कुछ सीखना चाहता है किन्तु जब हम 
बोझ के रूप में, पढ़ाई के रूप में, कठोर अनुशासन के साथ उसे कुछ 
सिखांना चाहते हैं तो उसकी आशाओं पर तुषारापात हो जाता है। 
उसकी इन्द्रधनुषी कल्पना और सीखने की इच्छा भंग हो जाती है। बच्चे 
के मन में बहुत से प्रश्‍न होते हैं, सीखने की उसकी इच्छा, योग्यता व 
क्षमता हमसे कहीं अधिक होती है | आवश्यकता है कैसे उसे स्वतंत्र रूप 
से उभारा जाये। बच्चे घर और बाहर के समयबद्ध सीखने के कार्यक्रम 
से इतना ऊब जाते हँ कि उनको किताबों से नफरत हो जाती ÈI 
माता-पिता और शिक्षक उसे प्रतिद्वन्द्दी के रूप में दिखाई देने लगते हैं। 

बच्चा एक सुकोमल, प्यारा, अबोध प्राणी है। वह हर समय उमंग 
में भरा रहता है। हर समय क्रियाशील रहता है। उसकी एक अनोखी 
दुनिया है। उसकी कल्पना में दुनिया बड़ी रंग-बिरंगी होती है। वह 
वास्तविकता में भी उसी प्रकार जीना चाहता है। ae Pets, da 
विचरण करता है। 

जो बात हम शिशु को बातचीत द्वारा नहीं समझा सकते हैं या जो 
चीज बच्चे सहज नहीं याद कर पाते हैं, वह गीत या कविता के माध्यम 
से बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। कविताओं में शिशुओं की बहुत रुचि होती 
है। छोटी-छोटी कविताओं के माध्यम से हम बच्चों को बहुत-सी विस्तृत 
सामग्री अत्यन्त सरल ढंग से सिखा सकते हैं। 

कविता से शिशुओं को लय, ताल तथा संगीतात्मकता आदि का 
सहज बोध होता है। कविता द्वारा हम नैतिक मूल्यों को शिशु तक 
आसानी से पहुँचा सकते हैं। उन्हें विभिन्न सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान 
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करा सकते हैं। कविता से स्मरणशक्ति का विकास तथा सौन्दर्य-बोध 
होता ÈI 

इन अनेक लाभों के साथ ही बच्चों का मनोरंजन तो होता ही है 
जो शिशु-मन की माँग है। इतना ही नहीं शिशु-गीतों से बच्चों में 
क्रियात्मकता भी बनी रहती है। अतः वह किसी भी स्तर पर शिथिल व 
निष्क्रिय नहीं होते हैं। 

शिशु-गीतों को यदि शिशुओं को भावाभिव्यक्ति के साथ सिखाया 
जाय तो शिशुओं का भाषा-विषयक ज्ञान तो बढ़ता ही है, उनमें अंगों के 
सुचारु रूप से संचालन करने की क्षमता भी आती है। कर्मेन्द्रियों के 
संचालन से उनमें दृढ़ता आती है व उनका भावनात्मक विकास होता 
है। सामूहिक गीतों से सामूहिक भावना का भी विकास होता है। 

बच्चे की जिज्ञासा, रचनात्मकता व चिन्तन-क्षमता का विकास 
होता है | शिशु-गीत बच्चे की स्वाभाविक क्रोध एवं विध्वंसात्मक (तोड़-फोड़ 
की) प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं, बच्चे की कार्य-क्षमता का मार्गान्तरीकरण 
करके रचनात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। 

समयबोध की कविताएँ बच्चे में सामाजिक उत्तरदायित्व की 
भावना विकसित करती हैं। समयबद्ध रूप से कार्य करने की आदत का 
विकास करती हैं। 

स्वास्थ्य से सम्बन्धित कविताएँ शिशुओं में स्वस्थ आदतों का 
विकास करने में सहायक होती हैं। शिशुओं को पौष्टिक-आहार, सन्तुलित 
आहार आदि के विषय में ज्ञान देती हैं। बच्चे रुचिपूर्ण कविताओं के 
माध्यम से अनायास ही सीख जाते हैं कि उनके लिए कौन-सा भोजन 
हितकर है और कौन-सा अहितकर | वह कविताओं के माध्यम से यह भी 
सीख जाते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य एवं सफाई सम्बन्धी किन-किन नियमों 
का पालन करना है। | 

दिशाज्ञान से सम्बन्धित कविताओं से दिशाओं का ज्ञान होता है। 
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बच्चों को दिशाज्ञान होना बहुत आवश्यक है, लेकिन उनसे सीधे-सीधे 
ये सब बातें बताई जायँ तो वह नहीं सीखेंगे, यदि कविताओं या कहानी 
के माध्यम से ये ज्ञानप्रद बातें बताई जायँ तो बच्चे प्रसन्नतापूर्वक सहज 
भाव से ग्रहण कर लेते हैं। 


जब शिशु को अनुशासन की कविताएँ सिखाई जाती हैं तो उनमें 
स्वतः ही उत्तरदायित्व की भावना जाग उठती है। यह उत्तरदायित्व 
की भावना एक प्रकार से स्वतः अनुशासन उत्पन्न कर देती है जो शिशु 
मन में स्थायी स्थान बना लेती है | बाह्य अनुशासन ऊपर से लादा जाता 
है, वह विरोधी तथा क्रूर होता है। इसका प्रभाव तमी तक रहता है, जब 
तक व्यक्ति का भय शिशुं के सामने रहता है। वास्तविक अनुशासन 
तभी सम्भव है, जब शिशु को अन्दर से अनुशासन की प्रेरणा हो। 
पशु-पक्षियों में शिशु की सहज रुचि होती है | उन्हें किसी भी बात 
को चूहे, चिड़िया, बन्दर आदि को विषय के रूप में रखकर आसानी से 
समझाया जा सकता है। शिशु की दुनिया अनोखी होती है, वह 
कल्पनाजगत में विचरण करता है। उसकी कल्पना में मनुष्यों के 
अतिरिक्त पशुओं का भी उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। उसको 
कोई बात बताने के लिए उसके व उसकी माँ के स्थान पर गैया मुन्ना 
या गैया माँ या बन्दर मुन्ना व बन्दर मामा का भी उदाहरण दिया जा 
सकता है। वह एक अनोखी कल्पनामय सृष्टि का रचनाकार होता है, 
जिसमें निहित प्रतिमा का विकास शिशु-गीत व शिशु-कहानी के माध्यम 
से सहज ही हो सकता है। इस प्रकार भाव प्रधान कविताएँ केवल 
मनोरंजन का साधन ही न होकर शिशु को उसकी सम्पूर्णता-प्राप्ति में 
भी सहायक हो सकती हैं। 
ऐसा देखा जाता है कि प्रेम में पगे शिशु भावी जीवन में प्रेम बाँटते 
हैं, जिन बच्चों को बंचपन में प्रेम नहीं मिला होता है या प्रेम की भावनाएँ 
विकसित नहीं की जाती हैं वह कुण्ठित मस्तिष्क के हो जाते हैं, ईर्ष्या 
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शिशु गीत की आवश्यकता, उपयोगिता एवं निर्माण 7 
व द्वेष, समाज से बदले की भावना उनके व्यक्तित्व के गुण बन जाते 
हैं। : ; 
शिशु गीत शिशुओं में सौन्दर्य-बोध के साथ-साथ आन्तरिक प्रेम 
का प्रस्फुटन भी करते हैं। शैशवावस्था में पड़ा यह प्रेम का बीज 
पुष्पित-पल्लवित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है | आवश्यकता 
है शिक्षकरूपी माली के कुशल निर्देशन व प्रेमपूर्ण अनुशासन की | 
इसी के साथ कविताएँ कुछ इस तरह की भी हों, जिनको बोलने 
के साथ-साथ शिशु स्वयं भी काव्य-रचना करना सीखे। इसके लिए 
समभाव की कुछ कविताएँ शिशु के सामने रखना आवश्यक है | जैसे- 
बन्दरिया जी की शादी में दूल्हा डॉक्टर TR I 
और दूसरी कविता- 
दीदीजी की शादी में, दूल्हा आया डॉक्टर। 
इस प्रकार की कविताओं से शिशु स्वयं भी कवितां-रचना की 
दिशा में प्रवृत्त होता है और नए-नए आयामों में छोटी-छोटी कविताएँ 
बनाने लगता है। शिशु-मन कल्पनाओं का भण्डार होता है। उसकी 
प्रतिभा को उभार कर हम उसे सही दिशा-निर्देशन दें, यही अभिभावकों 
व शिक्षक का दायित्व है। 


KD 
~~ 
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~~ 
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शिशु के विकास पर आन्तरिक 
ध्यान का प्रभाव 


प्रत्येक धर्म के धर्मग्रन्थों में उपवास, सेवा व प्रभु-स्मरण को 
मानव-जीवन में प्रगति का आधार मानकर उनके विषय में समय-समय 
पर चर्चा की गई है। उदाहरणार्थ-- 


बाइबिल में - फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर 
कुरान में - रोजा, जकात, नमाज़ 
गीता में - तप, दान, यज्ञ 
रामायण में - तप, सेवा, सुमिरन 


अतः सर्वधर्म के आधारभूत सार को शिशु के अन्तरतम में स्थापित 


करके उसे पूर्ण मानव बनाने हेतु दिशा-निर्देश करना भी एक महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य Èl 


जैसा बताया गया है कि गर्भावस्था से ही शिशु के मानसिक व 
बौद्धिक विकास पर उसकी माता के विचारों का प्रभाव पड़ने लगता है । 
माँ की जैसी भावनाएँ होंगी उसका पूरा-पूरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर 
पड़ता है। 

अतः गर्भवती माता को चाहिए कि व्रत, उपवास से शरीर-शुद्धि, 
दान व सेवा से मनःशुद्धि एवं आन्तरिक ध्यान द्वारा आत्मशुद्धि करे। इस 
प्रकार वह अपने भावी शिशु के जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में 
प्रयत्नशील हो सकती है | 

ध्यानावस्था में बैठकर अपने गर्भ में पल रहे परमपिता परमात्मा के 


उस अंश को प्रभुभक्त होने के लिए प्रार्थना करे ताकि जन्म लेने के पूर्व 
से ही वह संस्कारयुक्‍त हो सके | 
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शिशु के जन्म के बाद भी माँ के द्वारा किये गये भजन, पूजन व 
ध्यान का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव शिशु पर निश्चित रूप से पड़ता है। 


इसी के साथ-साथ यदि शिशु-केन्द्रों में भगवद्चर्चा, उपासना, 
प्रार्थना एवं ध्यान करने की व्यवस्था हो सके तो बहुत ही अच्छा है। 
ध्यान करना निर्विचार होने की अवस्था है। अध्यापिका व सभी शिशु 
अपने-अपने स्थान पर स्थिर होकर आँख बंद कर बैठ जायँ | इस प्रकार 
धीरे-धीरे निर्विचार अवस्था आएगी, जो कि शिशु के बौद्धिक, मानसिक, 
चारित्रिक व आत्मिक विकास में सहायक होगी। भविष्य में यही शिशु 
राष्ट्र के कर्णघार होंगे। 

जैसा कि मनुष्य हर समय कुछ न कुछ विचार करता रहता है 
जाने या अनजाने में | उसका मस्तिष्क इन विचारों से कभी खाली नहीं 
रहता है। इससे उसकी शान्ति हर क्षण क्षीण होती रहती है। 
उदाहरणार्थ-हम कह सकते हैं कि यदि एक बोतल में पानी भरा है और 
उस बोतल का पानी पलट पर खाली कर दें तो वह बोतल स्वतः वायु 
से भर जायेगी क्योंकि वायु वहाँ व्याप्त है। इसी प्रकार यदि हम इन 
विचारों से मस्तिष्क व मन को रहित कर दें तो परमात्मा स्वतः ही हमारे 
अन्दर आ जाएगा क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है। जो तत्त्व सर्वत्र व्याप्त है 
वही तत्त्व खाली स्थान को भर'देगा। 

परमात्मा आनन्दस्वरूप है, ज्योतिर्मय है। अतः ध्यान करने वाला 
भी आनन्दमय व ज्योतियुक्‍त हो जायेगा | जहाँ ज्योति व आनन्द है, वहाँ 
विकार व अन्य सांसारिक कुवासनायें नहीं रह सकेंगी। कहा गया है, 
जिसके हृदय में उसका स्मरण होगा, उसे सद्बुद्धि होगी | व्यक्ति की 
सद्बुद्धि ही उसकी सद्गति, परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति, सुख, 
शांति व समृद्धि का आधार है। 

सद्बुद्धि का आधार विश्वप्रेम अथवा- सारे जगत को सर्वशक्तिमान 
प्रभु की रचना, उसकी ही सृष्टि मान कर चलना है। यह वृत्ति 
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बाल्यकाल में तभी उदित हो सकती है जबकि उसी कोमल अवस्था में 
उसे सृष्टि-नियन्ता की शक्ति अथवा उसके अस्तित्व से परिचित कराया 
जाय | इसका एक माध्यम प्रकृति प्रेम अथवा सभी जीव-जन्तुओं, वनस्पति 
आदि से प्रेम करना सिखाना अथवा सीखने के अवसर प्रस्तुत करना हो 
सकता है। बच्चे स्वभाव से ही फूलों, तितलियों, पशु-पक्षियों आदि को 
पसन्द करते हैं, उनसे खेलना चाहते हैं, उन्हें प्यार करना चाहते हैं। 
यदि उसी अवस्था से उन्हें प्रकृति का साथ उपलब्ध कराया जाय तो 
वह सहज स्वाभाविक ढंग से ही उसके साथ स्नेह-सम्बन्ध स्थापित कर 
सकेंगे और उसके साथ ही साथ उन्हीं सबको भगवान की संरचना 
बताकर बच्चे को प्रकृति-प्रेम से जगत प्रेम, ईशप्रेम, मानवप्रेम आदि की 
ओर ले जाया जा सकता है, जो कि उसके निजी जीवन में सुख और 
सार्वजनिक सामाजिक जीवन में शान्ति का समावेश कराने में सहायक 
हो सकता है। 
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शिशुओं के खेल 


खेल खेलना शिशु की सामान्य प्रवृत्ति है। जो कार्य वे स्वतन्त्रतापूर्वक, 
आनन्दपूर्वक और रुचि के साथ करते हैं, वह उनके लिए खेल हो जाता 
है। यदि कोई कार्य खेल के माध्यम से सिखाया जाए तो बच्चे उसे 
स्वतन्त्रतापूर्वक, आनन्दपूर्वक तथा रुचिपूर्वक ग्रहण करते हैं। 

विभिन्न खेलों द्वारा शिशु का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, रचनात्मक, 
तर्क-शक्ति व चिन्तन-शक्ति का तथा सामूहिकता की भावना का 
विकास हो सकता है। मनोरंजन तो होता ही है। 

अतः यहाँ पर विद्यालय-पूर्व बच्चों के लिए कुछ प्रचलित खेल दिये 


जा रहे हैं:- 


नाटकीय खेल 


शिशु मुक्‍त भांव से खेलना चाहते हैं। वह खेल-खेल में दूसरों की 
नकल करते हैं, अभिनय करते. हैं-जैसे सब्जी बेचने वाला, डॉक्टर, 
शिक्षक, दुकानदार आदि | इन खेलों के लिए घरेलू सामान या बेकार के 
सामानों का उपयोग किया जा सकता है। नाटकीय खेलों के लिए थोड़े 
से मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बाकी अपनी कहानी शिशु स्वयं बना 
लेते हैं। 

इस प्रकार इन खेलों से शिशु की कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता 
तथा क्रियात्मकता का विकास होता है | अभिनय-शक्ति का तो विकास 
होता ही है। 


(क) डॉक्टर-डॉक्टर 
एक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, एक या दो नर्स, बाकी बच्चे 
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मरीज | किसी सफेद डोरी में सफेद ढक्कन बाँध कर गले में पहना देने 
से स्टेथस्कोप जैसा लगता है। नर्स कागज की टोपी पहन सकती है। 
रंगीन पानी की शीशियाँ, दवाइयाँ व मिट्टी की रंगीन गोलियाँ, दवाइयों 


की गोलियों का काम देती हैं। केन्द्र पर मेज कुर्सी तो रहती ही है। 
बच्चों को यदि थोड़ा-सा उत्साहित किया जाय तो वह सामान की 
व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। 


(ख) जानवर खेलते चिड़ियाघर में 


सभी बच्चे विभिन्न जानवर बन जायेंगे व उसी जानवर-विशेष की 
तरह अभिनय करते रहेंगे जैसे-बन्दर खों-खों करेगा, हाथी दोनों हाथों 
को नीचे करके सूँड़ की तरह हिलाएगा, कंगारू उछलता रहेगा, साथ 
ही साथ यह गीत भी गाएँगे-- 
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शिशुओं के खेल | , | 
जानवर खेलते चिड़ियाघर में, 
हम भी करते WINI 
| हाथी सँड हिलाता है, 
हम भी हिलाते वैसे 
जानवर खेलते..... | ।2 || 
बन्दर खों खों करता है, 
हम भी करते वैसे 
जानवर खेलते...... | |3 | । 
चिड़िया चूँ-चूँ करती है 
हम भी करते वैसे a 
जानवर खेलते.....।4।। = > i 
इसी प्रकार विभिन्न जानवरों के बारे में कहा जा सकता है। 
वैसे तो सभी बच्चे गाते रहेंगे, अपना-अपना अभिनय करते रहेंगे। 
जब किसी विशेष जानवर -का नाम लिया जाएगा, तब वह बच्चा बीच 
में आकर उस जानवर की तरह बोलेगा। जैसे कहा गया-बन्दर खों-खों 
करता है, तो बन्दर. बना बच्चा बीच में आकर जोर से खों-खों कर बन्दर 
का अभिनय करेगा। अन्य बच्चे पूर्ववत्‌ गाते रहेंगे। 


(ग) दुकान-दुकान 

दो ईंटों या डिब्बों पर लकड़ी का पट्टा रखने से काउन्टर तैयार 
हो जाता है। मिट्टी के कुल्हड़, डिब्बों के Sapa या नारियल के खोल 
में धागा व डण्डी बाँधने से तराजू बन जाता है। सब्जी की दुकान के 
लिए मिट्टी के फल व सब्जी हो सकती SI दर्जी की दुकान के लिए 
कपड़ों की कतरनें, कपड़े की किसी लम्बी पट्टी को नापने के लिए टेप 
बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य दुकानें भी हो सकती हैं। इसी 
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प्रकार घर-गृहस्थी, दूध वाला या शिशु कहानियों पर आधारित नाटक 
खिलवाए जा सकते हैं। 


(घ) नहाने, बातें करने का अभिनय 


अध्यापिका बच्चों से कहेगी, नहाओ। बच्चे जल्दी-जल्दी नहाने व 
साबुन मलने का अभिनय करेंगे। जब वह कहेगी रुक जाओ, तो बच्चे 
रुक जाएँगे। जो नहीं रुकेगा वह आउट हो जाएगा। 

इसी प्रकार गुस्सा करना, खाना, नाचना, दौड़ना आदि खेल 
करवाए जा सकते हैं। 


शिशुओं के लिए ताश के खेल 


शिशुओं के मनोरंजन, बौद्धिक विकास तथा ज्ञानवर्द्धन के लिए 
ताश के पत्ते बनाये जा सकते हैं। यह पत्ते विभिन्न वर्गो के लिए बँटे 
हुए हो सकते हैं, जैसे-सब्जियाँ, फल, पशु-पक्षी आदि के चित्र। इन 
ताशों की सहायता से कई खेल खेले जा सकते हैं। जैसे- 

I. नाम बताओ-कई बच्चे इस खेल को खेल सकते हैं। एक 
बच्चा सबसे ऊपर वाला पत्ता उठाएगा। उसे इस पत्ते पर बने चित्र को 
पहचान कर उसका नाम बताना है। सही उत्तर देकर वह इस पत्ते को 
अपने पास रख लेगा। इसी प्रकार अन्य बच्चे भी करेंगे। जिसके पास 
सबसे अधिक पत्ते होंगे वह बच्चा खेल जीतेगा। . 

2. जोड़ मिलाओ--यह खेल पाँच या छह वर्ष के शिशुओं के लिए 
है। दो बच्चे इस खेल को खेल सकते हैं। ताश की गड्डी को फेंटकर 
दो बराबर हिस्सों में बाँट दिया जाता है वह गड्डी उल्टी रख दी जाती 
है। अब एक बच्चा अपनी गड्डी में से ताश का पत्ता बीच में फेंकेगा। | 
दूसरा बच्चा भी अपनी गड्डी से ताश का पत्ता बीच में फेंकेगा। यदि 
दोनों पत्ते एक ही वर्ग के हैं, अर्थात्‌ दोनों ही फल के चित्र हैं या दोनों 
ही सब्जी के चित्र हैं, तो बाद में पत्ता डालने वाला बच्चा दोनों पत्तों 
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को उठा लेगा। एक वर्ग के ताश न मिलने पर दोनों बच्चे पत्ते डालते 
रहेंगे इस प्रकार खेल चलता रहेगा। जिस बच्चे के पास अधिक पत्ते 
होंगे वह विजयी होगा। इसी प्रकार इस खेल को और अधिक लम्बा 
बनाने के लिए तब तक बच्चे खेलते रहेंगे, जब तक एक बच्चे के पास 
सारे पत्ते न आ जायँ | 


सिर पर टोपी 

एक खेल यह भी है जिसमें पुराने कागज की कुछ टोपियाँ बच्चों 
की सहायता से बना लें। जब इस खेल को करवाना हो, तब बच्चों का 
एक गोला बनाकर कुछ बच्चों को टोपियाँ दे दें। एक बच्चे को ताली 
बजाने के लिए we | शिक्षिका स्वयं भी ताली बजा सकती है। जब तक 
ताली बजती रहेगी, बच्चे अपने पास वाले बच्चों को टोपी पहनाते रहेंगे, 
जब ताली बजनी बन्द हो जायेगी, तब जिन बच्चों के सिर पर टोपियाँ 
होंगी, वह आउट हो जायेंगे। अन्त तक जो बच्चा गोले में रहेगा, वह 
जीत जाएगा। 
कौआ उड़ चिड़िया उड़ 

सभी बच्चों को गोले में बैठायेंगे। अब बच्चों से पूछेंगे कौन-कौन 
से पक्षी उड़ते हैं? 

` बच्चे बतायेंगे जैसे-कौआ, कोयल, तोता, मैना आदि | 

शिक्षिका-अगर मैं पक्षी का नाम लूँगी तो तुम लोग अपने दोनों 
हाथ ऊपर उठाकर कहना उड़। अगर मैं किसी दूसरी चीज का नाम 
लूँगी तो कुछ मत कहना और हाथ भी ऊपर मत उठाना। शिक्षिका स्वयं 
क्रिया करके बताएगी। 

अब खेल शुरू होगा। 

शिक्षिका-चिड़िया। 
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बच्चे-उड़ | जो बच्चे हाथ ऊपर उठाकर उड़ नहीं कहेंगे वह 
आउट हो जाएँगे। 

शिक्षिका-गधा | 

बच्चे-चुप बैठे रहेंगे। जो बच्चे हाथ ऊपर उठा देंगे वह आउट हो 
जाएँगे। 

इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा, जब तक सब बच्चे आउट 
न हो जायँ या बच्चों की जब तक रुचि बनी रहे। 
घूमने जाएँगे 


` सबसे पहले एक गोला बनायेंगे। सभी बच्चे गोले में दौड़ते रहेंगे, 
एक बच्चा या शिक्षिका बीच में खड़ी रहेगी | अब इस प्रकार वार्तालाप 
होगा। 


शिक्षिका-बच्चों-बच्चों कहाँ जाओगे। 
: बच्चे-घूमने जायेंगे। 
) शिक्षिका-कैसे जाओगे | 
बच्चे-रेलगाड़ी पर | 
शिक्षिका-अच्छा जाओ। 
सब बच्चे-गोले पर ही छुक-छुक करते हुए रेलगाड़ी चलाने का 
अभिनय करते हुए चलेंगे | 
इसी प्रकार वाहनों के नाम बदल-बदल कर जब तक बच्चों की 
रुचि बनी रहे खेल करवाये जा सकते हैं। 
शरीर के अंगों के नाम बताना 


सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठा दें। अब शिक्षिका बच्चों से 
कहे-“मैं शरीर के जिस अंग का नाम लूँगी, तुम लोग अपने हाथ उस 
अंग पर रखना। जैसे सिर कहने पर बच्चे सिर पर हाथ रखेंगे |” 
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शिशुओं के खेल हे 
i (शिक्षिका स्वयं क्रिया करके बतायेगी |) 
अब खेल प्रारम्भ होगा। 
शिक्षिका-नाक | 
बच्चे--नाक पर हाथ रखेंगे। 
शिक्षिका-आँख | 
बच्चे-आँख पर हाथ रखेंगे। 
जो बच्चे गलत अंग पर हाथ रखेंगे या हाथ ही नहीं उठायेंगे वह 
आउट हो जायेंगे । अंत तक जो बच्चा गोले में रहेगा वह जीत जायेगा | 
गोल घेरे में टायर रखना 
| दो-तीन या चार पुराने टायर एक गोल घेरे में रख दें | अब बच्चों 
| को एक टायर से दूसरे टायर के बीच में कूदने के लिए कहें। 
| धीरे-धीरे टायरों का अन्तर बढ़ाते जायँ | 
गोले में कपड़े का गेंद फेंकना 
दो टोलियाँ बना लें एवं एक टोली गोला बनाकर खड़ी हो जाए। 
दूसरी टोली के बच्चे उस गोले के बीच में खड़े हो जायँ | पुराने कपड़े 
से बने हुए गेंद (इस गेंद से बच्चों को चोट नहीं लगेगी) को गोले में 
खड़े बच्चे अन्दर खड़े हुए बच्चों को मारेंगे। जिस बच्चे को गेंद लग 
जाएगा वह आउट हो जाएगा। अब अन्दर वाले बच्चे गोल घेरे में खड़े 
हुए बच्चों को मारेंगे। उसमें जिस बच्चे को गेंद लग जाएगा वह आउट 
हो जाएगा। इस प्रकार जिस टोली के सारे बच्चे पहले आउट हो 
जाएँगे वह टोली हार जाएगी। 
दौड़ में साथी बनाना 
सब बच्चे एक गोले में खड़े होकर दौड़ते रहेंगे। अध्यापिका 
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बोलेगी दो, तब बच्चे दौड़ते हुए रुक जाएँगे वह दो बच्चे एक दूसरे का 
हाथ पकड़ लेंगे। जो बच्चे ऐसा नहीं कर पायेंगे वह आउट हो जाएँगे। 
इसी प्रकार यदि अध्यापिका तीन बोलती है तो तीन बच्चे एक दूंसरे का 
हाथ पकड़ कर खड़े हो जाएँगे। इसी प्रक्रिया में बोला जा सकता है 
डेढ़ अर्थात्‌ एक बच्चा खड़ा रहेगा व दूसरा बच्चा उसका हाथ पकड़कर 
बैठ जाएगा। एक के बोलने पर सब बच्चे अकेले खड़े रहेंगे। 

पुनः जब अध्यापिका कहेगी दौड़ो, तो बच्चे दौड़ना प्रारम्भ कर 
देंगे। जो बच्चे तुरन्त दौड़ना नहीं शुरू करते हैं, वह भी आउट हो 
जाएँगे। अन्त तक जो बच्चा बचा रहेगा वह विजयी होगा। 


एक, दो, तीन, चार, चुप 


इस खेल में दो या दो से अधिक बच्चे खेल सकते हैं। सबको एक 
गोले में बैठा दें। अब एक बच्चा एक से गिनना शुरू करेगा, दूसरा 
बच्चा बोलेगा दो, तीसरा तीन, चौथा चार, पाँचवाँ नम्बर आने पर बच्चा 
पाँच की जगह चुप कहेगा। अब उसके आगे वाला बच्चा HET छह, 
फिर सात, आठ, नौ अब दसवें नम्बर वाला बच्चा दस के स्थान पर 
बोलेगा चुप। इस प्रकार फिर अगला बच्चा एक से गिनती शुरू करेगा। 
पाँचवाँ तथा दसवाँ नम्बर आने पर उस संख्या की जगह बच्चे चुप 
कहेंगे। जिस बच्चे ने पाँच के स्थान पर चुप नहीं बोला वह आउट हो 
जाएगा। इस प्रकार अन्त तक जो बच्चा गिनती बोलता रहेगा, वह 
विजयी होगा| 

इस खेल में पाँच के गुणक पाँच, दस, पन्द्रह, बीस, पच्चीस के 
स्थान पर चुप कहना होता है। यह खेल बच्चों को जितनी गिनती आती 
हो उतने तक करवाया जा सकता है। 


रूमाल दौड़ 
बच्चों के दो समूह बना लें। दोनों समूहों में बराबर संख्या में बच्चे 
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रूमात्न दोड' 


रुः बच्चे क्रम से खडे हुए 
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बोलेगी दो, तब बच्चे दौड़ते हुए रुक जाएँगे वह दो बच्चे एक दूसरे का 
हाथ पकड़ लेंगे। जो बच्चे ऐसा नहीं कर पायेंगे वह आउट हो जाएँगे। 
इसी प्रकार यदि अध्यापिका तीन बोलती है तो तीन बच्चे एक दूसरे का 
हाथ पकड़ कर खड़े हो जाएँगे। इसी प्रक्रिया में बोला जा सकता है 
डेढ़ अर्थात्‌ एक बच्चा खड़ा रहेगा व दूसरा बच्चा उसका हाथ पकड़कर 
बैठ जाएगा। एक के बोलने पर सब बच्चे अकेले खड़े रहेंगे। 

पुनः जब अध्यापिका कहेगी दौड़ो, तो बच्चे .दौड़ना प्रारम्भ कर 
देंगे। जो बच्चे तुरन्त दौड़ना नहीं शुरू करते हैं, वह भी आउट हो 
जाएँगे। अन्त तक जो बच्चा बचा रहेगा वह विजयी होगा। 


एक, दो, तीन, चार, चुप 


इस खेल में दो या दो से अधिक बच्चे खेल सकते हैं। सबको एक 
गोले में बैठा दें। अब एक बच्चा एक से गिनना शुरू करेगा, दूसरा 
बच्चा बोलेगा दो, तीसरा तीन, चौथा चार, पाँचवाँ नम्बर आने पर बच्चा 
पाँच की जगह चुप कहेगा। अब उसके आगे वाला बच्चा GET छह, 
फिर सात, आठ, नौ अब दसवें नम्बर वाला बच्चा दस के स्थान पर 
बोलेगा चुप। इस प्रकार फिर अगला बच्चा एक से गिनती शुरू करेगा। 
पाँचवाँ तथा दसवाँ नम्बर आने पर उस संख्या की जगह बच्चे चुप 
कहेंगे। जिस बच्चे ने पाँच के स्थान पर चुप नहीं बोला वह आउट हो 
जाएगा। इस प्रकार अन्त तक जो बच्चा गिनती बोलता रहेगा, वह 
विजयी होगा| 

इस खेल में पाँच के गुणक पाँच, दस, पन्द्रह, बीस, पच्चीस के 
स्थान पर चुप कहना होता है। यह खेल बच्चों को जितनी गिनती आती 
हो उतने तक करवाया जा सकता है। 


रूमाल दौड़ 
बच्चों के दो समूह बना लें | दोनों समूहों में बराबर संख्या में बच्चे 
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होंगे। दोनों समूहों के बच्चों के नाम फलों पर रख दें। जैसे-आम, 
खरबूजा, ककड़ी, संतरा, केला आदि। दोनों समूहों के बच्चों के नाम 
एक से होने चाहिए। जैसे-यदि एक समूह के बच्चों के नाम आम, 
केला, अमरूद हैं तो दूसरे समूह में भी आम, केला, अमरूद नाम के 
बच्चे अवश्य होने चाहिए। 

अब चित्र के अनुसार बीच में एक छोटा-सा गोला बना दें व उसमें 
एक रूमाल रख दें | गोले के दोनों तरफ लगभग दस फीट की दूरी पर 
लकीरें खींच दें। एक तरफ समूह नम्बर-एक के बच्चे तथा दूसरी तरफ 
समूह नम्बर-2 के बच्चे खड़े रहेंगे | 

अब खेल शुरू होगा- 

शिक्षिका-आम। 


दोनों समूहों के आम नाम के बच्चे दौड़कर आयेंगे। जो बच्चा 
पहले रूमाल उठा लेगा, वह जीत जाएगा। इसी प्रकार अन्य बच्चों के 
नाम भी पुकारे जाएँगे। रूमाल उठाने वाला बच्चा जीतेगा व दूसरा 
आउट हो जाएगा। जिस टीम के अधिक बच्चे विजयी होंगे वह टीम 
विजयी मानी जाएगी | 


क्रम से बोलना 


बच्चों को एक गोले में बैठा दें। अब एक बच्चा बोलेगा एक, दूसरा 
बच्चा एक, दो, तीसरा बच्चा एक, दो, तीन | इसी प्रकार दसवाँ बच्चा 
एक से दस तक संख्यायें बोलेगा। जो बच्चा क्रम से संख्या नहीं बोल 
पाएगा वह आउट हो जाएगा। 

इसी खेल को और कठिन बनाया जा सकता है। जैसे-एक बच्चा 
बोले आम, दूसरा उसमें नए फल का नाम जोड़कर आम, पपीता, तीसरा 
आम, पपीता, केला चौथा बच्चा आम, पपीता, केला, अमरूद। इसी 
प्रकार सब्जी, पशु-पक्षी आदि के नाम भी क्रम से बोलने का खेल खेला 
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जा सकता है। 


इस खेल से बच्चों की भाषा का विकास होता है। सामान्य ज्ञान 
तथा स्मरण शक्ति का विकास होता है। 


जानवरों की चाल 


चित्र के समान लकीरें खींचेंगे तथा बच्चों को आड़ी लकीर पर दो 
खड़ी AG के बीच में खड़ा करेंगे | 


जानवरो की र्‍यात्न 


मेदव्क की चाव्स 
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अब शिक्षिका विभिन्‍न जानवरों का नाम लेगी, बच्चे वैसे ही 
चलेंगे। 

शिक्षिका स्वयं विभिन्न जानवरों की चाल पहले स्वयं चलकर 
बताएगी तथा बच्चों से उसी प्रकार चलवाएगी | इस प्रकार जब बच्चे 
विभिन्न जानवरों की चाल चलना सीख जाएँगे, तब इस खेल को कभी 
भी करवाया जा सकता है। विभिन्न जानवरों की चाल चलने के 
साथ-साथ बच्चे यथासम्भव उन जानवरों की बोली भी बोल सकते हैं। 


गुप्त संदेश 


बच्चों की संख्या के अनुसार तीन या चार समूह बना लेंगे। 
एक-एक हाथ की दूरी पर प्रत्येक समूह के बच्चों को लाइन से बैठा 
देंगे। अब प्रत्येक समूह के आगे वाले बच्चे के कान में शिक्षिका धीरे से 
कुछ कहेगी। वह संदेश अपने समूह के सबसे पीछे वाले बच्चे के कान 
तक पहुँचाया जायेगा। 

यह ध्यान रखना है कि संदेश अपने पीछे वाले बच्चे से इतने 
धीरे से कहा जाये कि अन्य बच्चे न सुन सकें। जिस समूह का सबसे 
पीछे वाला बच्चा सबसे पहले यही संदेश सुना देगा वह समूह विजयी 
माना जाएगा। 

इसी प्रकार अन्य बहुत से प्रचलित खेल खेले जा सकते हें | स्थान 
के अभाव के कारण इन खेलों को विस्तार न देकर केवल नाम दे देते 
हैं-लीडर हाथ ऊपर, पेड़ की गिलहरी, जल्दी बोलो (बी क्विक), 
कंगारू दौड़, कुर्सी दौड़, खरगोश दौड़, क्रिया का खेल (नहाना/ गुस्सा 
करना/ खाना आदि), गुट्टक खेलना, तालाब में कूदो, खम्बे को छूकर 
दौड़ने वाली रेस, अक्कड़ gars बम्बे बो, अन्त्याक्षरी, नन्हे-मुन्ने खरगोश, 
बाबा-बाबा आम दो, हरा-समुन्दर गोपी चन्दन, मछली जल की रानी, 
चूहा भाग बिल्ली आई, बूढ़ी माँ बूढ़ी माँ, कुँकड़ूँ कूँ भई कुँकड़ूँ कूँ, शेर 
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बाबा-शेर बाबा समय काहे का, एक बच्चा धूप में बैठा रो रहा था, कुत्ता 
मालिकिन तथा बिल्ली, नाक-कान पकड़ो, रस्सी कूदना, गेंद को 
विभिन्न प्रकार से उछालना, आ जा मेरे गुलाब के फूल धीरे-धीरे आना, 
चाऊ-माऊ मकड़ी का जाला, आटे-बाटे दही चटाके | 


इसी प्रकार बहुत से खेल अपने आप भी बनाये जा सकते हैं। 
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शाला-पूर्व शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय उपलब्ध 
सामान या घर में पड़े हुए अनुपयोगी सामान से बहुत-सी खेल-सामग्री 
बनायी जा सकती है। खेल-सामग्री बनाने के लिए दर्जी, बढ़ई, कुम्हार 
व रँगाई-पुताई वालों से बहुत-सा ऐसा सामान एकत्रित किया जा 
सकता है जो उनके लिए बेकार हो। जैसे बढ़ई से लकड़ी के बचे हुए 
टुकड़े, बुरादा, कुम्हार से मिट्टी के वह खिलौने जो उसके लिए बेकार 
हों, दर्जी से कपड़ों की कतरनें, कपड़ों की दुकानों से दफ्ती, बिसातखाने 
की दुकान से दफ्ती के डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक की दुकानों से बोतलों के 
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ढक्कन आदि | 

इसी प्रकार बच्चों द्वारा भी उनके घर में पड़ा हुआ अनुपयोगी 
सामान मँगवाया जा सकता है, जैसे-पुराने अखबार, पुराने प्लास्टिक 
के डिब्बे, पुराने टीन के डिब्बे, दफ्ती के डिब्बे, खाली शीशियाँ, पुराने 
कपड़े या नये कपड़ों की कतरनें, रस्सी, खाली माचिसें, बोरी, बोतलों के 
ढक्कन, कैलेण्डर, पुरानी चलनी आदि | 

इन सब चीजों की सहायता से अपनी कल्पनाशक्ति का प्रयोग 
करके बहुत-सी खेल-सामग्री बनाई जा सकती है, जिसका लागत मूल्य 
बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगा। 


4. कठपुतली 


(क) फिंगर पपेट-कागज के छोटे 
टुकड़े को चित्र में दिए अनुसार मोड़कर 
ऊपर मुँह-सा बना दें | अब शिक्षिका किसी 
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कहानी को नाटकीय ढंग से कहकर फिंगर पपेट को अपनी अँगुलियों 
में लगाकर कठपुतली की भाँति अँगुली चला सकती है। 

(ख) प्रचलित कठपुतली-रद्दी अखबार पानी में भिगो दें। कुछ 
दिन बाद जब वह लुग्दी जैसा बन जाय तो पिसी मेथी डालकर अच्छी 
तरह कूट लें व गूँथ कर सनी हुई मिट्टी जैसा बना लें। 

अब किसी सीधी लकड़ी को कच्ची जमीन पर ऐसी जगह गाड़ दें 
जहाँ खूब धूप आती हो। कठपुतली का चेहरा बनाने के लिए लकड़ी के 
ऊपरी सिरे पर रद्दी अखबार धागे की सहायता से बाँध दें। अब इस 
TA को कागज के ऊपर चेहरे के आकार में लगाएँ। हाथों से ही . 
नाक, आँख, मुँह आदि का आकार दे दें। देखें चित्र। 

इसे सूखने दें। अच्छी तरह सूख जाने पर लकड़ी से चेहरे को 
उतार दें व चेहरे के अन्दर से अखबार निकाल दें | अब रेगमाल की 
` सहायता से रगड़ कर चिकना कर दें। यदि उपलब्ध हो तो चेहरे को 
गुलाबी रंग से रँग दें। इसको रँग-बिरँगे कपड़े पहनायें। अब उसकी 
कठपुतली तैयार है। 


2. खद्दर ग्राफ . 


इसके लिए कार्ड शीट, रेगमाल के छोटे-छोटे टुकड़े, खद्दर का 
कपड़ा चाहिए | कार्ड शीट के ताश के आकार से कुछ बड़े टुकड़े करके, 
उसके पीछे छोटे-छोटे रेगमाल के टुकड़े चिपका दें। . 

किसी बोर्ड, तख्त या खाट पर खद्दर या बोरी डाल दें | कार्ड को 
रेगमाल की तरफ से बोरी के पास लाएँगे तो वह स्वत: चिपक जाएगा। 
निकालने से निकल भी जाएगा। बच्चों को यह सब जादू जैसा लगेगा। 
किसी कहानी के आधार पर आठ-दस कार्ड्स पर चित्र बना लें। 
शिक्षिका कहानी कहने के साथ-साथ सम्बन्धित चित्रों को चिपकाती 
जाएगी | (देखें चित्र) 
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4. रिंग का खेल 


चित्र की तरह दफ्ती को गोल रिंग के आकार में काट लें। उसके 
ऊपर खाली माचिस की feet चिपका दें। माचिस की डिब्बी पर 
विभिन्न प्रकार के चित्र चिपका दें। एक छोटी रिंग फेंकने के लिए 
अलग से काट लें। यह खेल तैयार हो गया। 
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अब बच्चे निर्दिष्ट चित्र पर रिंग फेंकेंगे | जिसका रिंग जितनी बार 
सही चित्र पर गिरेगा, वह उतने ही अंक पाएगा। इस प्रकार अधिक 
अंक पाने वाला बच्चा जीत जाएगा। 
इससे बच्चों की एकाग्रता-शक्ति का विकास होगा | साथ ही चित्रों 
की पहचान भी हो जाएगी। 


4. पहेली पूर्ति 


दो दफ्ती लेकर उसमें एक जैसे चित्र चिपका दें। एक चित्र के 
सात-आठ टुकड़े कर लें। दूसरे चित्र को वैसा ही रहने दें। अब बच्चे 
टुकड़ों को जोड़ कर साथ वाले चित्र की तरह चित्र बनाएँगे | 

इससे शिशुओं की चिन्तन-क्षमता, बौद्धिक व तर्क-शक्ति का 
विकास होगा। 
5. गिनती गिनने का खेल 


एक दफ्ती के डिब्बे में चित्र की तरह बराबर दूरी पर दस छेद 
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कर लें। मिट्टी की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर उनमें छेद करके 
सुखा लें। सूखने पर उन्हें रँग लें। 

अब अलग-अलग धागों में क्रमशः दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, 
चार, तीन, दो व एक गोलियाँ पिरो लें और चित्र के अनुसार डिब्बे में 
लगा दें। यह गिनती गिनने का खेल तैयार हो गया। इसकी सहायता 
से शिशु खेल-खेल में दस तक गिनती सीख जाएँगे। 


6. ढपली 
एक ऐसी पतली डण्डी ले लें जिसे आसानी से मोड़ा जा सके या 
कागज की डण्डी बना लें। इसके लिए कागज को गोल-गोल घुमाएँ। 


जब डण्डी अच्छी तरह कस जाए तो उसके दोनों किनारों को चिपका 
दें | 


अब इस डण्डी में घुँघरू, सीपियाँ, बोतलों के ढक्कन, कौड़ियाँ 
आदि पिरो दें। चित्र के अनुसार मोड़ कर अच्छी तरह बाँध दें | 


इस प्रकार यह बजाने के लिए ढपली बन गई। इसे विभिन्न 
प्रकार से बजाकर विभिन्न संगीत क्रियायें करवायी जा संकती हैं। 
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, 7, मिट्टी के खिलौने 


शिक्षिका की सहायता से बच्चे भी विभिन्न प्रकार के मिट्टी के 
| खिलौने बना सकते हैं। इससे उनकी कल्पना-शक्ति का विकास तो 
। होगा ही, साथ ही उनकी अँगुलियाँ भी क्रियाशील रहेंगी। 


8. पुराने कपड़े के 
खिलौने 


| पुराने कपड़ों से 
__ पशुओं, पक्षियों या अन्य 
आकार बनाकर काट लें | 
| उसके अन्दर बुरादा, 
भूसा, रद्दी कपड़ों की 
कतरनें, कागज या अन्य 
कुछ भी बेकार की चीजें 
। भर सकते हैं। इस प्रकार 
| विभिन्न आकार-प्रकार के 
खिलौने बनाए जा सकते 
हैं। 


9. कागज के 
खिलौने 


शिशुओं को सिखाने 

| पर वह स्वयं कागज के 
| विभिन्न प्रकार के खिलौने 
] बना सकते हैं, जैसे-नाव, 
चिड़िया, हवाई जहाज, 
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कर लें। मिट्टी की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर उनमें छेद करके 
सुखा लें। सूखने पर उन्हें रँग लें। 

अब अलग-अलग धागों में क्रमशः दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, 
चार, तीन, दो व एक गोलियाँ पिरो लें और चित्र के अनुसार डिब्बे में 
लगा दें। यह गिनती गिनने का खेल तैयार हो गया। इसकी सहायता 
से शिशु खेल-खेल में दस तक गिनती सीख जाएँगे। 


6. ढपली 
एक ऐसी पतली डण्डी ले लें जिसे आसानी से मोडा जा सके या 
कागज की डण्डी बना लें | इसके लिए कागज को गोल-गोल घुमाएँ। 


जब डण्डी अच्छी तरह कस जाए तो उसके दोनों किनारों को चिपका 
दें। 


अब इस SS में घुँघरू, सीपियाँ, बोतलों के eana, कौड़ियाँ 
आदि पिरो दें। चित्र के अनुसार मोड़ कर अच्छी तरह बाँध दें। 


इस प्रकार यह बजाने के लिए ढपली बन गई। इसे विभिन्न 
प्रकार से बजाकर विभिन्न संगीत क्रियायें करवायी जा संकती हैं। 
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7. मिट्टी के खिलौने 


शिक्षिका की सहायता से बच्चे भी विभिन्न प्रकार के मिट्टी के 
खिलौने बना सकते हैं। इससे उनकी कल्पना-शक्ति का विकास तो 
होगा ही, साथ ही उनकी अँगुलियाँ भी क्रियाशील रहेंगी। 


8. पुराने कपड़े के 
खिलौने 


पुराने कपड़ों से 
पशुओं, पक्षियों या अन्य 
आकार बनाकर HIE | 
उसके अन्दर बुरादा, 
भूसा, रद्दी कपड़ों की 
कतरनें, कागज या अन्य 
कुछ भी बेकार की चीजें 
भर सकते हैं। इस प्रकार 
विभिन्न आकार-प्रकार के 
खिलौने बनाए जा सकते 
हैं। 


9. कागज के 
खिलौने 


शिशुओं को सिखाने 

पर वह स्वयं कागज के 

विभिन्न प्रकार के खिलौने 
| बना सकते हैं, जैसे-नाव, 
चिड़िया, हवाई जहाज, 
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दिन रात, गुब्बारा आदि | 


0. गुड़िया 
Ña, सन, ऊन, कपड़े आदि की गुड़िया बनाई जा सकती È| 
4. माचिस का झुनझुना 


खाली माचिस में छोटे-छोटे कंकड़ भर दें या अनाज के दाने भर 
दें, जिससे वह बज सके | अब प्रत्येक माचिस के ऊपर कपड़े को सिल 
दें। 

एक छोटी डण्डी लेकर उस पर भी कपड़ा लपेटकर सिल दें। 
अब सभी माचिसों को सिल लें। 


॥2. चित्रमय ताश के पत्ते 


शिशुओं के खेलने के लिए ताश के आकार के कार्ड्स काट कर 
ताश के पत्ते बनाए जा सकते हैं। इन कार्ड्स पर कई वर्गों के चित्र 
बना लें। जैसे-पशु, पक्षी, सब्जी, फल, मिठाई, फूल आदि | प्रत्येक वर्ग 
के पत्तों की संख्या बराबर हो अर्थात्‌ यदि छह पत्ते पशु के हैं तो छह 
ही पत्ते मिठाई के हों, इसी प्रकार छह-छह पत्ते विभिन्‍न प्रकार के पक्षी, 
सब्जी, फल व फूल के भी हों। इन चित्रों को रंगीन ही बनाएँ ताकि 
बच्चे देखते ही पहचान जायें व शिशु की रुचि भी बनी रहे | 

इन ताश के पत्तों के बहुत से खेल बनाए जा सकते हैं। इन 
खेलों को खेलने से शिशु को विभिन्न रंगों, पशु, पक्षियों, फल एवं फूल 
आदि की पहचान तो होगी ही साथ ही साथ विभिन्‍न वर्गों में विभेद 
करना भी आ जायेगा। उनका मनोरंजन तो होगा ही, तर्कशक्ति का भी 
विकास होगा। 

इसके अतिरिक्‍त अपनी कल्पनाशक्ति का प्रयोग करके सामान 
की उपलब्धता के अनुसार शिक्षिका अन्य प्रकार की शिशूपयोगी 
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खेल-सामग्री भी बना सकती है | 


कुछ वस्तुएँ मूल रूप से भी खेल के लिए प्रयोग की जा सकती 
हैं, जैसे लकड़ी के विभिन्न आकारों के टुकड़े ब्लाक के रूप में, पत्तियाँ, 
फूल व पत्थर के टुकड़े आदि। 


है 
अ 4 श 
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७ विशिष्ट बालक डॉ pah बाणेर 
- एवं अग्रित TATE . 


७ यौन शिक्षा डॉ. अनिल कुमार GIRT 


७ शंकराचार्य और प्लेटो किरण कुमारी 
के शैक्षिक विचारों का 
तुलनात्मक अध्ययन म | 


` ७ भारतीय वैज्ञानिक अलका प्रमोद 5-59.00 
` चन्द्रशेखर वेंकटरमन CEN 


परमात्मा शर्मी os ~ 50.00 


a 


परमात्मा शर्मा 


प्री राय 


